प्छ 


प्ररिचय-निचय 


[ मैथिलीक पाँच कविक आलोचनात्मक अध्ययन ] 


| लेखक 
श्री शेलेन्द्र मोहन झा एम०९०; पी-एचण्डो« 


मारती पुस्तक केन्द्र 


दरभंगा 
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सवोधिकार लेखक्रायत्त 


«छ संस्करण 


७ प्रकाशक 


: नवींनप्रस्करण १९६६ ई० । 


भारतो पुस्तक केन्द्र, दरभंगा । 
२-२५ पसा । 


नव भारत प्रस, लहेरियासराय । 


® 
32 
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पुरोवचन 


मैथिलोक सुदीर्घकालीन क)ठ्य-साहित्य, ओकर व्यापकताक् 
परिपुष्ट प्रमाण थीक । प्रस्तुत ग्रन्थ मे, ओहि विपुल साहित्य सँ 
पाँच गोट विशिष्ट कविलोकनिक व्यक्तित्व एवं कृतित्वक विश्लेषण 
कल गेल अछि । ओ सभ छथि--विद्यापति, गोविन्ददास, मनबोध, 
चन्दा झा एवं लालदास । विद्यापतिक काव्य सँ मैथिली मे साहि- 
त्यिक परम्परा सुदृढ़ होइत अछि जे चन्दाझा-लालदास धरि नवभाव- 
प्रभाव के ग्रहण कय, आधुनिकताक प्रशस्त पथ दिश उन्मुख होइत 
अछि। वस्तुतः एकर अन्तराल मे मैथिली कविताक स्वर्णकाल, 
ओकर ह्वासक ईतिहास तथा नव जागरणक उद्घोष, ई तीनू रूप 
समाहित अछि। अतः एहि परिचय-क्रम कें उपस्थित करत एहि 
विषयक सतत्‌ ध्यान राखल गेल, अछि जे जिज्ञासु पाठक कें एहि सँ 
अपन प्राचीन साहित्यिक गति-विधिक सामान्य रूप-रेखा उपलब्ध 
भऽ जाइन्ह । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे लेखक्रक इयह प्रयास रहल अछि जे विषय से 
सम्बद्ध अधिकाधिक सामग्रोक सचयन कय ओकर विश्लेषण ओ 
मूल्यांकन केल जाय। मुदा जें लऽ क$ युक्तिक आलोक मे नव 
तथ्यक अनुशीलन-परीक्षण प्रत्येक विवेकशील व्यक्तिक स्वमाव 
थीक, तें एहू ग्रन्थ मे ठाम-ठाम, विषयक थोड-बहुत पूर्वाग्रह मुक्त 
एवं प्रमाण युक्त नव प्रतिपादन परिलक्षित हैत। एहि दृष्टियें 
गोविन्ददासक प्रसंग मे जे विचार व्यक्त केल गेल अछि से वस्तुतः 
नवतथ्यानुशीलनक विनम्र प्रयास थीक । 
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'परिचय-निचय’क नाम से जे ग्रन्थक प्रथमं प्रकाशन भेल छल से 
पन्द्रह वर्ष पूर्व हिक घटना थीक। एहि नव संस्करण मे ओकर 
“वरूप सर्ठाथा बदलि गेल अछि, पृष्ठ संख्या बढि गेल अछि तथा 
पाठ्य सामग्रियों पूवपिक्षा विशेष समृद्ध भेल अछि । पर्ळक संस्कर- 
णऊ तुलता मे एहि पूर्णतया परिवर्तित पोथीक लेल कोनो नवे नाम 
“जल जा सकत छल मुदा सामग्रीक विस्तार रहितहुँ उद्देश्य ओ 
पद्धति मे जे समानता अछि ताहि कारणें नाम में परिवर्त्तनक 
उपादेयता नहि प्रतीत भेल । संगहि एहि नामक प्रति जे एकटा 
स्वाभाविक ममता छल ताहि कारणे एकर नाम 'परिचय-निच्य 
रोह रहय देब नीक लागल | 

एहि पुस्तकक परिवद्ध न म विभिन्न विद्वानक अनेकानेक 
सामग्रीक उपयोग केल गेल अछि। एहि मे पं० श्री रमानाथभा 
एवं डा० श्री जयकान्त मिश्र जीक नाम विशेष रूप सँ उल्लेखनीय । 
अछि । हितका लोकनिक प्रति आभार प्रदर्शन, प्रस्तुत लेखक अपन 
अपन परम कर्तव्य बुझत अछि । 


` पुस्तक्कक प्रणयन मे प्रो० श्री रामदेव काजी बहुत राश सामग्री 
जुटा कय, परामर्श दय तथा औरो अनेक तरहें साहाय्य प्रदान कय 
प्रस्तुत लेखक कं उपक्रत कलन्हि अछि । तहिना प० श्री रमानाथः 
मिश्र मिहिर” सँ एकर प्रकाशन मे सक्रिय सहयोग प्राप्त भेल अछि | 
छेळक्र एहि दुनू गोटाक प्रति अपना हार्दिक शुभाशंसा व्यक्त करोत 
अछि! भारतीपुस्तक केन्द्रक संचालक एवं नवभारत प्रेसक व्यव-- 
स्थापक, एहि पूल्तक के यथाशोध प्रकाश मे अनबाक लेल लेखकक 
घन्यवादक अधिकारी छथि | 
| - लेखकः 
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सेथिल कोकिल विद्यापति 
गोविन्द दास 


मनबोध एवं "कुष्ण जन्म’ 
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महाकवि लालदास 
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पूर्ण सतक रहनहु घुस्तकक छपाइ मे अशुद्धिक निवारण नहि केल जा 
सकल अछि। कतेक ठाम त ओकर भीषणता, संकोचक विषय भऽ गेल 
अछि । पृ० ४० पर १३ म पंक्ति मे देखब जे “१५२६ ३० स्थान म १६९२ 
३०२ छुपि गेल अछि । पुनः पृष्ठ उपरक “फुटनोट” में घ्रु० २७-२८१क बदल 
५० १७ छुपि गेलेक अछि। अक्षरी अशुद्धि एवं सात्राक स्खलन त अनेक 
थल पर शब्दक रूप कें विरूर बना देलक अछि । बिज्ञ पाठक लोकनि एहि 
सभ के सुधारि कऽ पढ्थि तक अनुरोध । 
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विधाता जन्‍्भवानिन विध्युरूपीण पावै । 
शिवश्याडिववाधिन त्रिशति नयिकातूषिता ॥ 
विवंधतस्य |दिन्यश्यं विठुशश्‍चररा रेशुणु । 
लक्षक्षत्य मिद श्रद्धा पुण्य क्षात्रु सभये ॥ 


--श्री शैलेन्द्र मोहनः 
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मैथिल कोकिल विद्यापति 
विद्यापति के' मौथिल-कोकिल कहल जाइत छन्हि। भो. 


वास्तवमे कोकिल छलाह । हुनकर सुमधुर गान खाली मिथिला घरि 
सीमित नहि रहल। हुनकर कूक सुनि समस्त बंगाल विमुग्ध भऽ 
बील । हिन्दी-साहित्य मे वसन्तक शुभागमन, भऽ आयल । साहि- 
त्यक इतिहासमे एहि तरहक उदाहरण नहि भेटत जतथ कोनो एकटा . 
कवि के तीन विभिन्‍न भाषा-भाषी अपना भाषाक कवि कहि सम्मा- 
की नित कैने होथि । एकरहि लक्ष्य क्य कोनो पाश्चात्य विद्वानक मत 
छन्हि जे होमरक जन्मभूमिक महत्व प्राप्त करबा लेल भनहि सातटा 
नगरक मध्य विवाद भेल हो, परन्तु विद्यापतिक अतिरिक्त आन 
कोनो दोसर कविक उदाहरण नहि भेटत, जनिका दूगोट विभिन्न 
भाषा-भाषी अपन भाषाक कवि कहने होथि ।”१ एहि उद्धरण मे 
केवल दूगोट भाषाक चर्चा कैल गेल अछि । एहि दुन्‌ भाषा सँ 
तात्पर्यं अछि मैथिली ओ बंगला सँ । प्रारम्भ मे ई एक गोट विवा- 
दक विषय छळ जे ओ मैथिल छलाह अथवा बंगाली । विद्यापतिक 


I. “Seven cities might have contended for the honour 

of the birth place of Homar, but with the exception 

| of the poet Vidyapati 4 can recall no other name ofa 

 poetclaimed as their own by two peoples speaking 
two different languages 


; '--पं० हेरिनन्दन ठाकुर द्वार हुनक मन्थ."सहाकवि ` विद्यापति.मे घ+ ५५ 
| पर उद्धृत । 
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कविता सं विमुग्ध बंगाली समाज हुनका बंगीय कवि बुत छल । 
ऐतिहासिक अनुसन्धानक फलस्वरूप एहि प्रकारक दिवादक आब ॥ 
स्थान नहि रहल अछि । एहि श्रान्तिक निराकरणक श्रथ सवप्रथम 
राजकुष्ण मुखोपाध्याय के छन्हि जे विद्यापति कं मैथिल सिद्ध 
कैलन्हि ।१ पश्चात्‌ डा० ग्रीयर्सत एकर समथन कैलन्हि एवं 
मैथिल ब्राह्मणक पंजी प्रबन्धक अनुशीलन कय अपन “मैथिली 
क्रिष्टोंसेथी' नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ मे विद्यापतिक प्राक्तन सात फुरुषकं 
तथा अधस्तन बारह पुरुषक नाम प्रकाशित कलन्हि। एहि कमे 
बिद्यापतिक वास्तबिक परिचय प्रकाश मे आयल । | 
ताहि दिन वंगांली छात्रलोकनि अंघ्ययनक लेल मिथिला आयल 
करत छलाह जखन ओ अध्ययन समाप्त कय अपन देशक घुरत 
छलाह त हुनका मस्तिष्क मे खाली शास्त्रीय ज्ञान नेहि रहैत छलि 
वरन्‌ हुनका ठोर पर विद्यापतिक तथा हुँनक पूववर्ती ओ परवत्ता 


कविलोकनिक गीतो रहैत छलन्हि । डा० सुनीति कुमार चटर्जी 
सदृश विद्वान एहि तथ्यक्र समर्थन कने छथि।3 चतन्यदेव 


[SMP sre Nat Nr Pc 
१, ए हिस्ट्री आफ मैथिल लिटरेचर, जिल्द--१, ले० डा० जवकान्त मिश्र, 


ध० १८२ । 


२, उपंरिवत्‌ । 
3, “Bengali Scholars would come back home after 


finishing their studies in Mithila.not with Sanskrit Jear- 
ning in their heads but.also with Maithili-songs on their 
lips songs by Vidyapati and also probably by his predece- 
85075 and :$ucea550r.”” देखू, वर्ण रत्नाकर, Introduction, 
Page—-XXI | 
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सदृश भक्त जल्न विद्यापतिक :पद के गबेत छलाह त आनन्द 
सँ मूर्च्छित भ जाइस छलाह । चेतन्थक पश्चात्‌ हुनक शिष्य 
लोकति ओहि गो के अपनौलन्हि तथा भोकर सम्मान एवं प्रचार 
केलन्हि । एहिं तरहें बंगाल मे विद्यापतिक गीत के' ग्रेबाक प्रथा 
बढ़ितहि गेल । विद्यापतिक मन्त्रमुग्धकारी कविता बंगाली लोकनिक 
हृदयमे ततेक ममत्व उत्पन्तक देलकन्हि जे ओ लोकनिह एहि विषय 
के' बिप्तरि गेला जे विद्यापतिक मे थिल छलाह, बंगाली नहि । 

एतबहि नहि, बंगाल मे विद्यापतिक पदक अनुकरण पर एकटा 
काव्य-परम्परे चलि पंड्छ । एहि तरहें मेथिली ओ बंगलाक सम्मि- 
श्रण स एकटा नृतनक काव्य भाषाक उद्धव भेल तथा एकटा नवीन 
बेष्णव साहित्यक अभ्युदय भेल जकर नाम ब्रजब॒लि ( ब्रजबोली ) 
पड़ल । एहि ब्रजबोली मे बड़ विशाल साहित्यक सर्जन मेल । डेढ़ से स 
अधिक कवि एहिं मे पाँच हजार सै अधिक पदक रचना कलन्हि । 
विद्यापतिक अनुकरणक प्रभाव एतेक दूर घरि बढ़ल जे सभ परवर्त्ती 
बंगीय कवि हुनका सं अनुप्राणित भेलाहू । श्री त्रैलोक्यनाथ मट्टा- 
चार्यक कथन छन्हि = “विद्यापि एबं चण्डीदासक अतुलनीय प्रतिभा 
सँ समस्त बंग-साहित्य उज्जवल ओ सजीव भेल अछि । वेष्णवे 
गोविन्ददास एवं ज्ञानदास सं हिन्दू ब॑किमचन्द्र तथा ब्राह्मा रवीन्द्रनाथ 
घरि सभ केओ हुनका लोकनिक आभा से आलोकित छथि ।””१ कथीन्द्र 
रवीन्द्र त विश्वापति स अतिशय प्रभावित छलाह । एहि प्रधंग ओं 


१, श्रौ इ. ज रामक वेनोधरो द्वार संकलित 'बिधापति को पदावली बेनोधुरी द्वारा संकलित “बिद्यापति की पदावली” मै 
प्रृष्ट- १ पर उद्धृत । 
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स्वर्थं एक स्थल पर लिखने छुथि जे “विद्यापतिक पद ओ गीत हमर 
आरस्मिक कल्पना शक्ति के मुग्ध क क देलक ओ हमर ई सोभाग्य छल 
ओहि पद-समूह.मे से एकटा के' स'गीतक लय मे ठोक कल ।”' 
और कवीन्द्र भानुसिहक नाम सं जाहि 'भानुसिहेर पदावली” क रचनां 
कलन्हि ताहि पर विद्यापतिक अमिट प्रभाव अछि । 


. परन्तु विद्यापतिक सुमधुर गान मिथिला ओ बंगाले टा मे 
ग्‌'जिक नहि रहि गेल वरन्‌ ओ हिन्दी प्रदेश सँ सेहो प्रतिध्वनित 
भऽ उठल । हुनकर गीत ततेक लोकप्रिय भेल जे विद्यापतिक गणना. 
हिन्दीक कवि-लोकनिक मध्य होमय लागल । एहि तरहें बिद्यापति 
भाइ एक संग मैथिली, बंगला तथा हिन्दीक प्रतिनिधि कबि मानल 

त छथि । अतः उपयुक्त उक्ति में परिष्कारक प्रयोजन अछि । 
विद्यापति आइ दू भाषा-भाषी द्वारा नहि वरत. तीन भाषा-भाषी 
द्वारा अपन कविक रूप मे सम्मानित एकमात्र कवि छथि; भोना 
त कवि सार्वभौम होइछ, ओकर वाणी सभक लेल होइछ । 

 विद्यापति खाली मैथिलीक आदि कवि नहि वरन्‌ उत्तर भारत 
बर्षक समस्त आधुनिक भाषाक प्रथम कवि छथि । बंगला साहित्य 
हितकहि सं अनु प्राणत भेळ । हिन्दी मे त हिनका सँ पूर्व एकमात्र 
चन्दबरदाइक नाम अछि जनिक रचना हिन्दीक पूवं रूप भनहि 


“J. His poems and songs were one of the earliest 
delights:ihat stirred my youthful. i magination and even 
had the privilege of setting one of them to music.” 


देखू, 'विद्यापति काव्यालोक’ मे लेखकक नाम कबिक पत्र । 


~ 
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हो, हिन्दी नहि थोक । एहि प्रकारे विद्यापति द्वारा भैथिली डा 
नहि, समस्त उत्तर भारतवषंक साहित्य समुज्जबल भेल । | 
विद्यापतिक जन्म दरभंगा जिलाक अन्तर्गत बिशपी गाम मे 

भेल छल । ई गाम पूर्व मे गढ़ विसपोक नामें ख्यात छल । विद्यापति 
अति उच्च कुल मे जन्म लेलन्हि। ई वंश, सर्वदा छँ विद्या ओ 
गैमवक अधिकारी रहल । एहि महान्‌ वंश मे एक सँ एक विशिष्ट 
विद्वान, सुलेखक, राजनीतिज्ञ एवं राज्याधिकारी जन्म लेलन्हि। 
अपन विद्वता एवं नीति कुशलताक बले, कर्णाटवंशीय शासक 
लोकनिक समय सँ ओइनवार नरेश लोकनि पर्यन्त एहि वंशक 
सम्पर्कं राज-दरबार सँ रहल। मिथिलाक पंजीक आधार पर ज्ञात 
होइत अछि जे गढ्विशपी मे कर्मादित्य त्रिपाठी नामक बाह्मण 
रहैत छलाह । ओ विद्यापतिक बंशक आदि पुरुष विष्णु ठाकुरक पौत्र 
छुलथिन्ह । कर्मादित्यक पश्चात्‌ एहिं वंश मे जतेक व्यक्ति जन्म 
लेलन्हि, सम केओ मिथिलाक तत्कालीन शासन-ब्यवश्था मे उच्च 
राजकीय पद पर आसोन रहलाह। केओ राज्मन्त्री छलाह त 
केओ राजपण्डित; केओ महामहत्तकक उपाधि सँ अलंकृत छलाह 
त कैओ सान्विविग्रहिक उपाधि सँ विभूषित । एहि क्रम मे 
देवादित्य, वीरेब्वर, धीरेश्वर, चण्डेश्वर आदि भहापुरुषक नामो- 
ल्लेख बछिनीय अछि । उच्चपदस्थ रहलाक संगहिं ई लोकनि अपन 
परम्परागत विद्यादानक एवं ग्रन्थ रचनाक लेल यशस्वी छलाह । 
विद्यापतिक पिता गणपति ठाकुर राजमंत्रो छलाह तथा अपन प्रशिद्ध 
पुस्तक 'गंगा-भक्ति तरंगिणो' अपन मृत संरक्षक महाराज गणेश्वर 
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क स्मृति मे आपत कैने छलाह। हिनक पितामह जयदत्त 
संस्कृतक बड विशिष्ट विद्वान एवं उच्चकोटिक सन्त छलाह 
तथा 'योगेश्वर' नामें रूपात छलाह । रव्यं विद्यापति जन्महि से 
मिथिलाक ओइनवार वंशीय राजा लोकनिक आश्रित रहला तथा 
महाराज शिर्वापहक प्रधान पाषद एवं विश्वस्त आमात्य छलाह! 
अपन राज्याभिषेकक अवसर पर महाराज शिर्वासह, कवि के हुनक 
जन्मभूमि “बिशपी' दान मे देलथिन्ह तथा अभिनव जयदेव'क 
उपाधि दय अलंकृत कैलथिन्ह । महाराज शिवसिहक उपरान्त ओ 
क्रमशः महारानी विश्वास देवो, महाराज नरसिंह, महाराज घीर- 
सिह आदिक दरबार मे प्रधान राजपण्डित रहलाह । | 

` विद्यापतिक जन्म तिथिक विषय मे कोनो निश्चित ज्ञानक 
अमाव अछि ५ तहकालोन इतिहास पर प्रकाश दत जतेक सामग्री 


उपलब्ध अछि ताहि मे लक्ष्मण संवतक उपयोग भेल अछि। परन्तु 
एहि लक्ष्मण पवतक आरम्भ कहिया सँ भेल, ताहि विषय मे विद्वान 


लोकनि एकमत नहि छथि । किछु विद्वान एकर प्रारम्भ ११०९ 
ई० सँ त किछु गोटे १११९ ई० सँ मानत छथि। परन्तु स्वयं 
महाकवि अपन एकटा पद मे एहि संमस्याक निराकरणक गेल छथि । 
देवसिहक मृत्यु तथा शिर्वासहक राज्यारोहणक सम्बन्ध मे विद्या- 
पतिक जे वर्णन अछि" ताहि सँ ज्ञात होइछ जे ल० सं० २९३ मे शाके 

१३२४ छल । ई स्पष्ट अछि जे शाके एवं ई० सन्‌ मे ७८ वर्षक 


१, “अनल (३) रन्ध्र (६) करं (२) लख्रवण नरवए, सक समुह (४) कर 
(३) अगिन्ि (३) ससी (१) [ २६३ ल०. स०८ १३२४ शक सम्वत्‌ ]. 
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अत्तर अछि । एहि प्रकारें १४०२ ई० मे देर्वासहक मृत्यु . भेलन्हि 
तथा शिवपिह राज्यभार ग्रहण केलन्हि । मिथिला मे ई प्रचलित 
जनश्र ति अछि जे राज्य सिहासन पर बेसबाक समय महाराज 
शिर्वातहक आयु पचास वर्णक ' छलन्हि तथा विद्यापति हुनका स 
दू वर्क जे5 छलाह । ऐतिहासिक प्रमाणक अभाव मे जतश्रू तिक 
विशेष महत्व होइछ तथा ओ ऐतिहासिक तथ्यक अनुशीलन भे 
सहायक होइछ । अतः एहि आधार पर कविक जन्म १३५० ई० 
मे निर्धारित होइछ । 
हनक मृत्योक प्रसंग इंयह समस्या अछि । एहू विषय मे. कोनो 
सुनङ्चित सूचना नहि अछि। विद्यापतिक. एक गोट पदक 
पंक्ति अछि-- . । / १५. 
` सपन देखल हम शिर्वासह भूप । 
बतिश बरस पर सामर रूप । 
जनश्र ति अछि जे महाराज शिर्वासह मात्र साढ़े तीन वर्षक 

लेल राज्य कथ जौनपुरक सेनापति ,गयास. बेगक. संग युद्ध 
करत अन्तित भेलाह । एहि तरहें विद्यापतिक ई स्वप्न वृत्तान्त 
ल० सं० ३२८ अर्थात्‌ १४४० ई०क घटना थीक। एकटा दोसर 
खोते १४६० ई० घरि विद्यापतिक जीवित रहबाक सुचना भेटत 
अछि । नेपालक दरबार पुस्तकालय मे “ब्राह्मण सवस्व नामक 
एकटा ग्रन्थक प्राचीन प्रतिलिपि अछि। एकर प्रतिलिपि कर्त्ता 
विद्यापतिक अध्यापनाधोन छात्र रुद्रधर छलाह जे ल० सं० ३४१ | 
` १, देखू, विद्यापति गोष्ठी [ हिन्दी संस्करण ) ४० “पर इ विद्यापति गोळी [ हिन्दी संस्करण ], ४० ३० ` 
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अर्थात्‌ १४६० ई० मे एकरा उतारलन्हि। एहि मे विद्यापतिक 
नामक संग श्रो' शब्दक प्रयोग अछि जे ताहि समय धरि विद्यापतिक 
जीवित रहबाक सूचक थीक। अतः एहिं सँ एतेक त अवश्य 
सूचित होइत अछि जे विद्यापति दीर्घजीवी छलाह । हुनक मृत्युक 
विषय मे मिथिला मे ई पद प्रचलित अछि-- 


विद्यापतिक आय, अवसान । 
कातिक धवल त्रयोदसि जान 


विद्यापतिक प्रतिभा बहुमुखी छल । सहृदय कवि रहलाक हांगहि 

ओ अधिकारी शास्त्रकार छलाह । हुनक अध्ययनक क्षेत्र विशाल 

छल । विविध विषय पर रचना कय ओ एंकर परिचय देलन्हि। 

संस्कृत, अवहट्ट ओ मैथिली, एहि तीन्‌. भाषा पर हुनक समान. 
अधिक्रार छलन्हि ! सांस्कृत मे हुनक बहुत राश ग्रन्थ छन्हि । 
विषयक दृष्टिय राजनीति, धर्मशास्त्र, दायभाग, यात्रा वृत्तान्त 
आदि कोनो वस्तु हुनका साँ नहि छुटल। एहि ग्रन्थ सभक अध्ययन- 
मनन साँ हुतक गम्भीर पाण्डित्य पर प्रकाश पड़त अछि। हुनक 

सांस्कृत ग्रन्थ समूह मे १, भू परिक्रमा २, पुरुष-परीक्षा ३. लिखना- 

वली ४, दोवसवेश्वसार ५, गंगा वाक्यावली ६, विभागसार ७ 

दान वाक््यावली | द गया पत्तलक . ९, दुर्गाभक्ति तरंगिणी १०, 

वर्ण कुन्यक नाम लेल जाइछ । अपन गोरक्ष विजय नाटिकाक 

रचना ओ संस्कृत-प्राकृत मे कलन्हि जाहि मे मैथिली मे रचित 

गोतक प्रयोग अछि । 
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संस्कृतक अतिरिक्त विद्यापतिक दू गोट कृति अवहंदू मे अछि-- 
कीर्तिलता एवं कीर्लिपताका । कीर्तिलतो मे हिनक भाषा विषयक 
'गर्वाक्तिक दर्शन होइछ--- 
बाळचन्द विज्जावइ माषा 
दुहु नहि लगाई दुज्जन हासा । 
ओ परमेसर हर सिर सोहइ 
ई णिज्चइई नाअर मन मोहइ॥ | 
एहि अवहट्ट रचनाक भाषाके' 'देसिळ बयना' कहिं कवि जन 
भाषाक महत्त्व ओ मांधय्य दिश संकेत कने छथि 
| सककय वाणी बुहअन भावइ 
पाउंअ रस को सम्म न पावइ | 
देसिल बजना सब जन मिटा 
तजे तइसन जम्पजो. अबहट्टा । . 


परन्तु ई अबहटट विद्यापतिक जीवनकाल मे नामहि लेल देसिल 
ब्रयना छल और जनभाषाक वास्तविक 'स्वरूप सवंथा बदलि गेल : 
छुल । अतः एहि भवहट्ट रचना के लोकप्रिय नहि होइत देखि 
कवि वास्तविक 'देसिल बयना” में काव्य रचना केलन्हि। हिनक 
पदावली साहित्य तकरहि परिणाम थीक । एहि पदावली साहित्यक 


` भाषा लोकवाणी थीक । विद्यापति एहि छोकवाणी से काव्य. 


पुरुष के अभिमन्त्रित कय ओहि मे जीवन एवं रसक ` संचार 
केलन्हि । एहि द्वारा 'देसिल वयना' निस्सन्देहं. 'सब जन मिट्ठा' 
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प्रमाणित भेल । वस्तुतः विद्यापतिक ख्यातिक स्रोत इयह पदावली. 
साहित्य अछि । एकरहि माध्यमे ओ हमरा लेल अजर-अमर छथि | 
एहि मे विद्यापतिक प्रारम्भिक जीवन सँ अन्तकाल घरिक,, विभिन्न 
अवसर पर रचित पद सभ अखि। ई पद सभ अति ललित, सरस 
एवं हृदय पर तत्काल अधिकार क लैत अछि । 
विद्यापतिक पदावली प्रधान रूप गीतात्मक अछि। गान मे 
एकर वास्तविक स्वरूप प्रकट होइत अछि। जाहिकाल मे 
विद्यापतिक गीत गाओल जाइत अछि, सरसताक स्तरांत प्रवाहित 
होमय लगैत अछि! “शब्द लालित्यक ,दृष्टि सं संस्कृत साहि 
मे कालिदास, भवभूति, माघ एवं श्रीहर्ण के रहत जयदेवक जे 
स्थान अछि, सूर एवं तुलसी के! रहितहुँ भाषा साहित्य मे विद्या- 
पतिक ओहने स्थान अछि ' बिद्यापतिक पद-साहित्य के सामान्यतः 
तीन वर्ग मे घाँटि सकत छी-- | | | 
` १ श्युङ्खार विषयक--जाहि मे महाकविं जबदेवक आदर्श पर 
तालल्याशरित रसपक्षक गीत अछि जकरा बंगाली एवं विदेशी विद्वान 
. भजन कहैत छथि । { | 
२ भक्ति पक्षक--जाहि मे शिव, शक्ति एबं आन देवी-देवता 
सभक स्तुति गान कयल गेल अछि । 
३ व्यवहार विषयर--जाहि मे उपतयन, विवाह आदि मांगलिक 
अवसर गाओल जेबा योग्य गीत सभ अछि । 
विद्यापतिक पद सभ मे राधा-कृष्णक लीला विषयक रस पक्षक 
गीतक संख्या विशेष अछि । विद्यापतिक-कवित्व शक्तिक पराकाष्ठा 
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तनिस्सन्देह हुनक एही पद सभ मे भेल अछि। “अपन एहि 
आदिरसक कविता रचता मे, एकर परिसीमित क्षेत्र मे, हुनक. 
भावुकता, कल्पनाक प्रौढ़ता एवं भाषा सौन्दर्ण, विश्व साहित्यक 
कोनो महाकत्रि सं न्यून नहि अछि ।” विद्यापतिक काव्य भावक 
रैभव अछि। एकर जन्म आयास से नहि भेल अछि। ईत 
कविक लैसर्गिक भावोद्रेकक परिचायक थीक । एही से डाळ 
श्री-सुनीति कुमार चटर्जीक कथन. छन्हि जे “विद्यापतिक रांधा- 
कृष्णक प्रेमगीत, भारतीय गीति काव्यक सुन्दरतम पुष्प 
मे अछि ।”११. | | | 


विद्यापति सौन्दयो'पासक छलाह । हिनक अधिकांश कविताक 
मूलाधार सौन्दर्य औ प्रेम रहलन्हि। सोन्दर्य ओ प्रेम हिनका 
हेतु शाश्वत आनन्दक उपादान छलन्हि । हिनक कोव्य मे नारी 
सौन्दर्याक प्रधानता अछि। राधा हिनक समस्त मानस सौन्दर्णाक. 
घन विग्रह छलथिन्ह । . रूप यौवनक एहि साकार प्रतिरूपक 
चित्रांकन मे कवि एक सँ एक हृदयग्राही चित्रक निर्माण केलन्हि । 

सौन्दर्य यौवन सापेक्ष होइछ। यौवन अपन उद्गमकालहिं 
सँ आकर्णणऊ, केन्द्र बनि जाइत अछि। वयः सन्धिक देहरि पर 
ठाढि राधाक कुतूहल चकित दृष्टि कवि के अनायास आकृष्ट क 


 स,”-ञञनननन तन भ्त 
]।, ‘“Vidyapati’s ‘Songs on the love of Radha and 
Krishna are among the fairest flowers in the Indian 
; lyric poetry.” 
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हैत अछि । ओ ओहि अपरुव बालिका के देखोत छथि जे थौवनक 
आकस्मिक आगमन पर स्वयं विस्पित-विमुग्ध अछि-- "र 
सेसव यौवन दुहु मिलि. गेल । 
स्चवनक पथ दुहु लोचन लेल। 
निरजन उरज हेरइ कत बेरि। 
_ हुसइ से अपन पयोधर हेरि । 
कालक्रमे शेशवक अवसान भऽ जाइछ एवं युवावस्थाक समागम 
सँ शरीर अद्भुत कान्ति धारण कय झलकि उठेत अछि। मुकुलित 
यौवनाक ई असीम सौन्दर्णं कवि कल्पनाक आलोक मे ओरहु 
उद्र्भासित म उठत अछि--- ` : 


: चाँद सार ल्य सख घटना करु 
लोचन चकित चकोरे. | 
अमिय धोए आचरे धनि पोछल : 
दह दिश भेल उजोरे | 
राघाक सुन्दरता के कवि “अपरुत्र' कउलन्हि अछि । ई अपरुप 
सौन्दर्यं तोनू लोक के विजित क लेते अछि--- 


सुधामुखि के बिहि निरमल बाला, ह 
'अपरुप' रूप मनोभव मंगल 
| त्रिमुवन विजयी माला । 
वस्तुतः एहि 'अपरुप' रूपक सभ सँ पौध आकर्षण ओकर 
सहजता अछि । अकृत्रिम सौन्दर्या मे जे आकर्षण . होइछु से 
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अतुलनीय अछि । सहज प्रसन मुख” क दर्शन स जे हृदय के सुखं 
प्राप्त होइछ ओ अनुभूतिक विषय थीक। रांधाक एही सोन्दय 
पर कृष्णक दृष्टि पडलेन्हि आ. ओ विजड़िंत चित्त से देखत. 
रहि गेलाहू-- 
सहजहि आनन सुन्दर रे 
भौंह सुरेखलि आँखि 
पंकज मधूकर मधु पिवि 
` उड्य पसारल पाँखि 
-हतहि धाओल दुहु लोचन रे 
जतहि गेलि वर नारि 
आशा लुबुघल न. तेजय रे 
_ कुपणक पाछु भिखारि 
विद्यापतिक इयह सौन्दर्ण-भावना हुनक शु गार-साधनाक प्रणो 
ह्लोत रहल । राधा-कृष्णक मिलन-विरहक सरस चित्रण हुनक 
काब्यक महान विशेषता अछि। एहि प्रसंग कवि एक स एक 
प्रमोहारी पदक रचना केलन्हि। क्षण भरिक लेल राधाक रूपः 
दर्शन,:कृष्णक: हृदय मे चिर-मिंलनक आतुरता जगा देलक । वस्तुतः 
_ मेषमालाक सान्द्र नीलिमा मे तड़ितलता निमिष भरिक लेल-छिंटकि . ` 
क अन्धकारक सघनता के” औरहु बढ़ा देत अछि 
सजनो भल कय पेखल न भेल" 
प्रेघमाल सँ तड़ितलता जनि: 
हिरदय सेल दइ गेलि ॥ 
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कुष्णक एहि आतुरता मे सम्भवतः बिद्यापतिक तीब्र सोन्दर्यानु- 
भूति मुबरित अछि। तत्काल राधाक वस्र बसातक स्पर्श सँ 
ससरि जाइछ और हुतक असीम सौन्दर्य क्र दर्शनक्र अवसर कृष्ण के 
सहजहि भेटि जाइत छन्हि । इयाम वस्त्रक मध्य शरीरक कान्ति 
लागल जेना नव श्याम मेघपु जक बीच संचरित बिद्युत रेखा हो 
बाट धेने चल जाइत राधाक ई रूप लगैत छल जेना सोनक लता 
निरवलम्ब भारवे पृथ्वी पर विचरण क रहल हो-- 
ससन परस खसु अम्बर रे, देखल धनि देह । 
नव जलधर तर संचर रे, जनि बिजुरी रेह ॥ _ 
आज देखल धनि जाइत रे, मोहि उपजल रंग । 
कनकलता जनि संचर रे महि निर अवलम्ब | 
से राधा मे रूपक पराकाष्ठा अछि । एहि अतुलित रूप राशिक 
दर्शन से श्रोकृष्णक चित्ता स्वतः प्रम रंग मे निमज्जित भऽ जा३छ । 
तहिना राधा, कृष्णक अनुपम रूप-छवि बे” देखि कम प्रभावित 
नहि होइत छथि । जखन ओ अपन सखी सं कृष्णक सुन्दरताक 
बखान करय लगलोह त हुनका स्त्रयं विश्वास नहि छलन्हि जे 
एहुनो रूप सम्भव छक । सभ किछु जेना स्वप्नवत बुझि पडि 
रहल छुलन्हि-- 
ए' सखि देखल एक अपरुप। 
सुनइत मानबः सपन सरूप | 
कमल युगल पर चाँदक माला । 
तापर' उपजल तरुन तमाला | 
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तापर बेढाल बिजुरि लता । 
कालिन्दी तट धीरे चलि जाता ॥ 

और फेर को छल | कदम्ब तर्‌ सं आच्छादित यमुना तट पर, 
रूप-राशिक दर्शवक लेल राधाक चित्त विकल भऽ उठल । सोन्दर्या- 
शक्त तरुण हृदय, एक दोसराक प्रेमवारि सँ स्नात भ गेल । 

राधा-कृष्णक सम्भोग श्यूगारक प्रसंग विद्यापतिक एक सं 
एक उत्कृष्ट पद अछि। मिलन आयोजनक क्रम मे हुनक शारीरिक 
सौन्दर्डाक चित्रणक कवि के अनेक अवसर. प्राप्त भेलन्हि । एहन- 
एहन अवसर पर कविक दृष्टि बाहय सौन्दर्या घरि सीमित रंहलन्हि । 
विविध उपादानक संग्रह कय, अ गन्प्रत्टागक- सौन्दयंक बखान 
करेत ओ अघेडाह नहि ' ई सवंथा संगत अछि । श्य गारक संयोग 
यंक्षक वर्णन मे कवि के बाह्य सौन्दर्णाक वर्णनक अवसर विशेष 
आप्त होइछ, कारण ई जे संयोग मे सान्निध्य होइछ तथा निकटता 
मे छूपक कायिक वर्णन के प्रमुखता प्राप्त होइछ । विद्यापतिक 
सम्माग वर्णन मे अनेक स्थल अछि जतय नायिकाक रूपक अवयवी 
वर्णन प्रमुख अछि । परन्तु संस्कृत रसशास्त्रक आधार पर वर्णित 
विद्यापतिक वयःसंन्धिक चंचला किशोरी राधा, पूर्वराग, 
अनुराग, अभितार, मिलन एबं मानक वर्णच्छटा के पार करत 
विरह एवं माव सम्मिलन मे आबि अतिशय गम्भीर भऽ -जाइत 
छथि । लगेत अछि जेता प्रमाश्र जल मे देहिक : कामनाक समस्त 
कलुष घोखरि गेल हो । तें राधाक विरह चित्र मे :हुनक अन्तर्दीशि 
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अछि। एतय सौन्दय चित्रण मे स्थूल रेखाकृतिक क्रमशः अवसान 
पनेत छी तथा सूक्ष्म अभिव्यक्ति मे हुनक शील अनुभूतिमय भऽ 
उठल अछि। | 
राघाक प्रियतम कृष्ण परदेश चल गेलथिन्ह । समस्त गोकुल 
जाहि चन्द्रमा दिश चकोर सदृश एकटक तकैत छल, ओहि चन्द्रमाक 
चोरी भऽ गेल । और राधा त स्वप्नमे देखलन्हि जे हुनक हाथक 
स्पर्शमणि छुटि गेल; दू प्रेमीक जोड़ी खण्डित भऽ गेल; तथा 
राघाक निरीह प्राण इन्द्र मेपडिगेल-- . ` 
सुतल छलहु अपने गृह रे, निन्दइ गेलहु सपनाई | 
कर साँ छूटल परसमनि रे; कोन गेल अपनाई | 
गोकुल चान चकोरल रे, चोरी गेल चन्दा । 
बिछुड़ि चलल दुह जोड़ी रै, जीव दइ गेल धन्दा || 
विरहक एहि असह्य दुःख के भोगितो राधा के प्रियक प्रति 
_कोनो दुर्भावता नहि छन्हि । वियोग-वेदना के' अपन दुर्भाग्य मानि 
ओ थैर्ण धारण करत छथि ` 
साधव हमर रटल दुर देश 
केओ नहि कह सखि कुशल सनेस | 
'युग-युग जीबथु बसंथु लख कोस । 
हमर अभाग हुनक नहि दोष ॥ `. . 
और पति वियोग सँ आगत विपत्ति के' भो मालतीक माली 
सदृश ग्रीवा मे धारण करत छथि। प्रियजन्य विपत्तियो हुनेकें - 
हृदयहार बनि जाइत छन्हि ' 
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हरि गेल मधुपुर हम कुल बाला । 

बिपते पड़ल जस मातलीक माला | 

नेयनक निन्द गेल बयनक हास । 

सुख गेल पिय संग दुख मोर पास ॥ 
परन्तु विपत्ति त प्र मक तप्त स्वर्ण थीक। बेदनाक आगि 
मे जरिक प्र मक समस्त मलिनता नष्ट भऽ जाइछ और ओकर 
शुद्ध निर्मल रूप शेष रहि जाइत अछि। फलतः विरहिणी राधा 
जतेक व्यथा,जतेक यातना सहैत छथि, प्रेमक स्वर्ण तपि कय ओतेक 


दमकि उठेत छन्हि । प्रेमक मात्रा दिनानुदिन इन्दुकला सदृश बढ़े त 
` जाइत अछि। ताही सँ प्रेमक परिभाषा दत कविक उक्ति अछि- 


सेहो पिरीत अनुराग बखानिअ . 
तिल - तिल नूतन होय ॥ 
जनम अवधि हम रूप निहारल 
नयन न तिरपित भेल । 
लाख - लाख युग हिय मे राखल 
तइयो हिय जुइल न गेल ॥ 
तथापि ई नहि कह जे राधाक मन मे खोली आंगिक सुखक 
स्पृहा छन्हि जे हुनका गहन विषाद सागर मे निमग्न कने अछि। 
एतेक अवश्य जे राधाक दृष्टि मे “पहु संग कामिनि परम सुहागिनि 
चन्द्र निकट जइसे तारा? लगेत अछि। तें जखन-तखन वियोगिनी 
नारीक भग्न हृदय हाहाकार करय लगत अछि। दुखाभ्भित 
राधाक ई करुण क्रत्दन अत्यन्त ममविदारक ओ करुणो- 
त्पादक अछि 
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सखि हे, हमर दुखक नहि ओर । 
ई भर बादर, माह भादर शून्य मन्दिर मोर || 
परन्तु भादबोक मास बीति जाइत अछि । ऋतुक क्रम चलैत 
रहैत अछि। प्रकृति मे क्रमशः परिवर्तन होइत रहैत अछि। 
 ्रप्णं तरुराशि, किसलय सँ सज्जित भ उडेत अछि, परन्तु विर- ` 
. णीक आखि मे जे एक बेर 'बरसात” आयल से कथी लै जायत-- 


विपत अपत तरु पाओल रे. 
-पुनु नव नव .पात। 
` विरहित नयन दिहल बिहिरे 
अबिरल बरसात ॥ हा 
अविरल अश्र प्रवाह नायिकाक नेत्र के' अश्रू सरिता मे ख्पान्त- 
रित क दंत अछि । फलतः स्नानो करबाक लेल नाण्कि के अन्यत्र 
जेबाक अपेक्षा नहि रहैत छन्हि-- 
लोचन नीर तटनि निरमाने 
करय कमलमुखि ततय सनाने | 


तथापि विरह दग्ध हृदय मे प्रिय मिलनक कामना ओहिना तीव्र 
` बनल रहैत अछि। नायिकाक आखि प्रिय मिनलक प्रतीक्षा मे पूर्ब- 
वत्‌ आतुर रहैत छन्हि । एकर हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत पद मे अंकित 
अछि-- : 
लोचन धाय फेधायल हरि नहि आयल रे | 
सिव सिंव जिबओ न जाय आस अरुभायल. रे। 


> 
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मन करे तँह उडि जाइअ जहाँ हरि पायब रे । 
प्रेम परसमनि जानि आंनि उर लाइब रे। 
_ एतय कामातुर राधा द्वारा कामारि शिवक गोहारि अत्यन्त भावः 
पूर्ण अछि। राधा विरहक विशाल अवधि कें काटि लैत छथि। 
दुहु दिसि दारुन दहन जैसे दगघइ आकुल कीट परान' सद्दश राधा 
प्रेमक वेदी पर अपना के अपित क दंत छुथि-- ७०३ 
दारुण प्रेम तबहु नहि टूटत बाढ़त विरहक बाधा । 
और जखन कृष्णक आगमन होइछ त मिलनक उल्लास मे विरहक 
समस्त वेदना क्षणहि मे बिला जाइत अछि । जेना किछु नहि भेल 
हो, कृष्ण सदा-सर्वदा सं राधाक निकट होथि-- 
कि कहब हे सखि आनन्द ओर, 
चिर दिन माधव मन्दिझोर। 
राधाक ई असीम आनन्द वर्णनातीत अछि। . 
विद्यापतिक कविता मे नारीक विविध मनोभावक विलक्षण अभि- 
व्यक्ति भेटत । कविक कथन अछि--'नारि मनोरथ अभिमत शत- 
शत रहस निरूप” भो ई निश्चित जे राधा कविक लेल खाली सौन्दर्य- 
मणि नहि छलथिन्ह अपितु हुनका मे चरित्र एवं शीलक एहन आक- 
ण छलन्हि जे कवि कें भाव विभोर केने छल । वस्तुतः राधाक 
प्रतिमा निर्माण मे कवि अपन समस्त आत्मीयता, तन्मयता एवं हृदयक 
सौन्दर्यं बोघ अर्पित कऽ देलन्ह्दि । 
` अपन सौन्दर्य दृष्टि कें विद्यापति जहिना भावक विपुल ऐशबं 
सँ मंडित.केलन्हि तहिना कुशल मणिकार सदृश भोकरा साहित्यक 
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( २० ) 
विविध उपादान सँ सज्जित कलन्हि । | साहित्य शास्त्रक गम्भीर | 
अध्ययन हुनक एहि रस विग्घताक अलंकरण मे सहायक भेल । 
सौन्दराक सूक्ष्म पक्षक अभिव्यक्ति. मे जे दृश्य विधान एवं अप्रस्तुत 
योजना अछि तकर प्रस्तुतीकरण मे एक गोट चमत्कार निहित अछि । 
रूढ सँ रूढ उपमान हिनक प्रयोग मे नव द्युति सं युक्त मऽ गेल 
अछि। एकहि वस्तुक वर्णन विद्यापति अनेक रीति से केने छथि, 
जाहि मे एहि विशेषताक दर्शन होइत भछि। नायिकाक आँखिक 
वर्णन कवि मिह्ननमिन्न प्रकारें करत छथि- 
१, तीर निरंजन लोचन राता । 
सिन्दुर मंडित जनि पंकज पाता | 
३ रोचन युगल भृ ग अकारे । 
_ मधक मातल उड़य न पारे ॥ 
३ भौंह सुरेलल आखि _ 
एांज मधु पिबि मधुकर रे, उड्डय पसारल पाँखि । 
४, सुन्दर मदन चाह अरु लोचन, काजर रंजित भेला । 
५, मांगुक संगिश् थोरि-जमु 
काजरे साजर मदन-धनु । 
६, चचल लोचन बंक निहारिनि, अंजन शोभन ताय । 
जनि इन्दीवर पवने ठेलल, अलि भरे उल्टाय ॥ 
प्रत्येक चित्र मे अभिव्यक्तिक जाहि निपूणताक परिचय भेटल 
अछि तथा एहि मे कल्पनाक जे कमनीयता भि ओ विद्यापतिक 
--क्राव्य-कुशलताक दिग्दर्शक थीक। कवि आँखिक शोभा वर्णन मे 
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उपमानक विशाल संग्रह कने छथि। नायिकाक दृष्टि-भंगिमा मे, 
प्रेमीक लेल जे संकेत-स्वर अछि'ओ ने त लिखि कड अथवा बाजिक$ 
व्यक्त केल जा सकेछ । एहन स्थिति मे हू आत्माक स्नेह सम्प्रेषणक 
माध्यम नयनक इयह भमुखर भाषा होइछ । प्रेमक एहि वाणो के 
कवि जेना 'चंचळ लोचन बंक निहारिनि' मे बान्हि देलन्हि अछि । 
विद्यापतिक काव्य-चमत्कार हुनक एहि अभिव्यक्ति कौशल मे 

अछि । हुनक उपमान मे नवीनता नहि भेटत परन्तु ओकर प्रयोग मे 
जाहि कुशलताक दर्शन हैत ओ अन्यत्र कम भेटत । हुनक अधिकांश 
उपमान साहित्य-शास्त्रक प्राचीन प्रयोग थौक । तथापि विद्यापतिक 
चतुरता देखब जेना, ओ एहि उपमान सभक प्रयोग अनासक्त भावें कने . 
छथि। ओ विरोधाभास एवं प्रतीपक आश्रय लय काव्यरूढ़िक 
तिरस्कार करेत छवि; जेना अनिवर्चनीय रूप राशि कें रूढिक बन्धन 
मे नहि बान्हल जा सकत अछि। परन्तु प्रकारान्तर से ओ तेहेन 
सौन्दर्य चित्र ठाढ़ क$ देत छथि जे सभ तरहें अभिनब प्रतीत होइत 
अछि। निम्न पद कें उदाहरण छूगें देखि सकेत छी -- 

तोहर वदन सम चांद होअथि नहि 

जइओ जतन बिहि देल । 

कय बेरि काटि बनाओल नव कथ 

तइओ तुलित नहि भेल। 

लोचन तूल कमल नहि भय सक 

से जग के नहि जाने। 

से फेरि जाय नुकायल जल भय 

पंकज निज अपमाने । 
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अलंकारक ई निपुण सन्निबेश विद्यापतिक काव्य प्रतिभाक प्रमुञ्च . 
विशेषता थीक; एहि मे कतहु कृत्रिमताक भान नहि होइछ । विद्या- 
पतिक एहि गुण के लक्ष्य कथ प्रसिद्ध विद्वान डा० विनेशचन्द्र सेनक 
उक्ति अछि--“उपमाक यश मे, भारतवर्ष मे एकमात्र कालिदास क 
आधिपत्य छन्हि। एहि लेल यदि कोनो दोसर व्यक्तिक नामोल्लेख 
केयल जोय त विद्यापतिक नाम लेब असंगत नहि हैत ।” उपमा लँ 
एतय विद्वान लेखकक तात्पर्य सामान्य अलंकारक प्रयोग सँ छन्हि। 
उपमा त अलंकारक मूलाघारे थीक । वास्तव मे एहि क्षेत्र मे विद्या- _ 
` पति, कालिदासक सफल उत्तराधिकारी छथि | : एतेक घरि जे राघा- 
कृष्णक अनन्य अनुरागो के कवि - 'उपमा'क माध्यमे व्यक्त कलन्हि 
भलि | क 2 का ही 
` सुंजनक प्रेम हेम समतूल 
 दहृइत कनक हिगुन होय मूल 
- दुटइत नहि टुट प्रेम अदभूत 
जइसन बढ्य मुनालक सूत 
और अलंकारक विविधता पर विचार करब त कोन अलंकार 
विद्यापति मे नहि भेटत । उत्प्रेक्षा त हुनका जेना सर्वाधिक प्रिय 
छलन्हि। | 
विद्यापतिक ई प्रेम गीत सभ हुनक रसविदग्धतांक प्रमाण थीक । 
ई सभ गीत गेयमुक्तकक कोटि मे आओत । रस निष्पत्तिक लेल जेना 
काब्य-नाटकादि मे समस्त उपादानक सामाठजस्य सम्भव होइछ, 
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तेना मुक्तकक सीमित परिधि मे तकर निर्वाह नहि भऽ पबछ।: 
तथापि विद्यापतिक समस्त पदावलीक जे सम्मिलित प्रभाव पड़ेत | 
अछि ओ प्रत्येक पाठक के रस-समुद्र मे निमग्न क$ देत अछि। . 
वस्तुतः “एहि मुक्तक सबहुँ सँ श गारक मन्दाकिनी ओहिना स्यन्दित 
होइछ जेना प्रबन्ध काव्य सँ | | 

विद्यापतिक भक्ति पक्षक गौतक संख्या कम अछि। ई पद सभ 
शिव, दुर्गा, कृष्ण ओ गंगाक प्रसंग लिखल गेल अछि । सामान्यतः 
ई अनमान कैल जा सकैछ जे लीला-विलासक गीतक अतिरिक्त ई 
वद सभ हुनक परिणत वयशक रचना थीक। एहि पद सभ मे 
काव्यकलाक सूक्ष्मता भनहि नहि भेटो परन्तु निरभ्र हृदयकाश से 
निवत श्रद्धाक अजस्र प्रवाह, भाव विभोर क देत अछि! एहि पद 


सभ मे रौद्र, भयानक, हास्य ओ शान्ति रसक मनोरम सन्नि- 
वेश अछि 


विद्यापतिक पद मे राधा-कृष्ण सम्बन्धी पदक प्रधानता देखि, 
कविके वष्णत कहल जाइत छन्हि। वस्तुतः एहि तरहक पदक. 
बंगलाक गेष्णव समाज मे अत्यधिक आदर भेल । एही कारणे 
डा० ग्रैयर्सन सदश विद्वान विद्यापतिक एहि गीत सभ के' वेष्णव 
भजन कहि परिचय देलन्हि। परन्तु मिथिलाक रसिक समाज मे 
ई पद सम श्यु'गारेक गीत बुझल जाइत अछि। मिथिलाक पर- 
म्परा मे विद्यापति के” शौव बुझल जाइत छन्हि अत इहो तर्क 
देल जाइछ जे ओ शैव भऽ क5 मौष्णन मतानुसार पदक रचना 
किएक करताह ? हिन्दी साहित्यक कतिपय आलोचक त कविक 
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( २४ ) १ 
रसविदग्धता के' घोर कामुकता कहि परिचय देलन्हि अछि । अतः 
विद्वद्‌ समाजक सम्मुख ई एकटा विचारणीय प्रश्‍न रहल अछि जे विद्या- 
पति श्युगारिक कवि छलाह अथवा वैष्णव भक्त । एकर उत्तर कवीन्द्र 
रवीन्द्र एक गोट कविता मे प्राप्त होइत अछि । अपन वेष्णव 
कविता मे महाकवि जिज्ञासा केने छथि जे गैष्णव कविलोकनिक 
गीत की ढौकुण्ठक लेल अछि? वस्तुतः एहि प्रकारक मधुर गीत 
सभकें पढ्ला उत्तर ई विश्वा नहि होइछ जे एहि प्रम सांगीतक 
कोनो भौतिक आधार नहिं छल । खाली देवताक कल्पना सँ एहि 
प्रकारक प्र म-निकर नहि स्फुरित भऽ सकत अछि । अतः ओ कवि 
साँ पुछेत छथि जे ई विरह तापित गान अहाँ कतय सँ सिखलहुँ तथा 
किनकर आँलि के देखि राधाक नोरायल आँखिक कल्पना केल? 
एकर उत्तर जेहा तथापि एहि गैष्णब गीत मे प्र मतत्व ताकि 
साधारण नर-नारी कोनो अन्याय नहि करत छथि । श्ु'गारिक 
रचनाक स्थान साहित्व मध्य चिरकाल साँ अछि । श्रीकृष्ण 
शा गारक आराध्यदेव मानळ जाइत छथि । श्शुगाररसक सर्वांगीन 
वर्णन मे श्रीक्षष्णक ब्रजलीला बड़ उपयुक्त विषय रहल अछि। 
महाकवि जयदेव अपन 'गीत-गोविन्द? मे राघाकृषणक रहस-लीलाक 
गान कय श्रु'गारक रसधार वहा देने छथि । एक गोट उत्तराघि- 
कारीक रूप मे 'अभिनव जयदेव' ओकरा संस्कृतक घाटी सँ उतारि 
लोकभाषाक समतल भूमि पर बहौलन्हि । जखन 'जयदेव-भारती' 
सरश 'हरि स्मरणे सरसां मनः? एवं “विलास कलासु कुतूहलम'क 
सम्मिलित उद्देश्य राखि जे विद्यापतियो पदक रचना केने होथि त 
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आश्चर्य किळैक ? विद्यापतिक 'अभिनव जयदेव? उपाधिक 
साथंकतो त एहो सँ सिद्ध होइ अछि । जयदेव त जतय धर्माक 
स्वर छ$ कड लिखलन्हि ओतहु अनायास युवती केलि विलासक 
प्रसंग उपस्थित भऽ आयल अछि-- 


हरिचरण शरण जयदेव कवि भारती ।\ 
वसतु दृदि युवतिरिव कोमल कलावती ॥ 
“हरि चरणहि जनिक शरण छन्हि, एहन जयदेव कविक ई 
भारती कोमल कलावती युवती सदृश समक हृइय मे निवास करो ।१ 
हरि चरण मे निवास केनिहार जयदेव कें हरि स्मरणक जे 
आनन्द उपलब्ध भेल होन्हि परन्तु पाठक समाज कें त हुनक कृति, 
निस्सन्देह यृदतीक कोमल कला सदृश आकृष्ट कलक | 
` सम्भवतः विद्यापति एही लोकरुचि के' ध्यान मे राखि जयदेवक 
परम्पराक पालन कलन्हि । एहि तरहें धार्मिक साहित्य मे लौकिक 
आगार चित्र कोनो वर्जित विषय नहि छल । फेरई कहब जे 
'विद्यापतिक एहि बाह्य संसार मे मगवत भजन कहाँ, वयःसन्धि मे 
ईश्वर से सन्धि कहाँ, सद्यः स्नाता मे ईश्वर सें नाता कहाँ तथा 
अभिसार मे भक्रिलक सार कहां' अविवेक पूर्ण आलोचना प्रस्तुत 
करेत अछि । राधा-कृष्ण लीळा-विलासक ई गायक अन्ततः 
भगवान श्रीकृष्ण के' आत्म-समर्षण करत लिखेत छथि- 
माधव, बहुत मिनति कर तोय । 
दय तुलसी तिल देह समपिंनु 
दय जति छाइबि मोय । 
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गनइत दोसर गुन लेस न पाओबि 
जब तुहु करबि विचार । 
तुहु जगत जगनाथ कहाओसि . 
जग - बाहिर न इ छार | 
ल्क 
भनइ विद्यापति अतिशय कातर 
-- तरइत. इत भवनसिंन्धु । 
` ` तुअ पद-पल्लव करि नवल्स्बने | 
तिल एक देह दिनबन्धु ॥ 

- तथापि विद्यापति के' भक्त कहबाक पाछाँ जै ई धारणा हो जेओ 
संसार सँ विरक्त भय संयास ल लेलन्हि अथवा घर छोड़ि वनक बाट. 
शैलन्हि त इतिहासेक प्रति अनास्थाक सूचक थीक । विद्यापतिक जे. 
जीवन परिचय प्राप्त अछि तथा हुनक रचनाक जे स्वरूप उपलब्ध 
अछि ताहि आधार पर असं दिग्ध रूपे कहल जा सकेछ जे महाकवि, 
गाहँस्थ्य जीवन बितौनिहार अस्तिक पुरुष छलाह जे अपन सामाजिक 
दायित्व सँ कहियो विमुख नहि भेलाह। सांस्कृत मे रचित हुनक 
नोति एवं धर्माचरण सम्बन्धों अनेक ग्रथ हुनक एही सामाजिक 
जीवनक परिचय देत अछि। फेर गाहस्थ्य जीवन ओ भगवानक 
स्मरण मे त कतहु विरोध नहि अछि। कोतो पारिवारिक व्यक्ति 
सदृश हुनका श्वु'गार स॑ अभिरुचि छन्हि तथा प्रत्येक आस्तिक 
ठन्ति सदृश हुनका ईइवरक प्रति श्रद्धा ओ आस्था छलन्हि । एहि 
तरहें हुनक समस्त काव्य जीवनक स्वाभाविक धाराक परिणामे 


Scanned by CamScanner 


१ ( २७ ) 

थीक । तें हुनका नैष्णव, शेब, शाक्त अथवा आन कोनो सम्प्रदायक 
परिधि ने राखि कऽ देखब, हुनक व्यापक दृष्टिकोन के' संकुचित 
करबाक प्रयास हैत। विद्यापतिक दृष्टि मे सभ देवी-देवता एकहि 


छथि। शिव एवं विष्णु पे एकत्वक प्रतिपादन करत भो हुनक 
स्तुति करत छथि-- 


भल हर्‌ भल हरि भल तुअ कला 
खन पीत बसन खर्नाह बघछला 
तहिना मातुरूप मे ब्रह्मक् वर्णन करेत हुनक पद अछि 
` कुज्जल रूप तुअ काली कहिए 
उज्जवल रूप तुअ वानी । 
रवि मंडल परचंडा कहिए 
गगा कहिए पानी । 
ब्रह्मा घर ब्रह्माणी कहिए 
हर घर . कहिए. गौरी । 
नारायण घर कमला कहिए 
के जान उत्पति तोरी । 


ई साम्प्रदायिक सहिष्णुता मैथिल समाजक विशेषता थीक ।_ 
शैथिल लोकनि अनादिकाल सँ शाक्त, गैष्णव ओ शैव तीनू रहलाह 
अछि । विद्यापतियो एही संस्कार सँ पोषित छलाह । ओ विभिन्न 
देवी-देवताक स्तुति मे समान श्रद्धा-भाव अपित कने छथि। शक्ति 
विषयक हुनक प्रसिद्ध पद अछि-- 


सनम 
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जय-जय भरवि असुर भयाउनि 
पशुपति-भामिनि माया । 
सहज सुमति वर दिअओ गोसाउनि 
अनुगति गति तुअ पाया । 
क्ृष्णक प्रार्थनाक पद त पहिनहि उद्धृत केल गेल अछि, एतेक 
घरि जे कवि राधाक बंदना करब नहि बिसरैत छथि । 
कुष्ण लीला विलासक सहचरी एतय जगत्धात्रीक पीठिका पर 
आसीन छथि | 
देख-देव राधा रूप अपार । - 
अप&्प के हिं विधि आन मिलाओल 
खिति तल लावनि-सार | 
X > > 
कत-कत लछमो चरन तल नेभोछय 
रंगिति हेरि विभोर । 
करु अभिलाख मनहि पद-पंकज 
अहो निसि कोर अगोरि | 
और शिव सम्बन्धी पदक संख्या त निस्सन्देह बड़ बेशी अछि । 
एहि पद सम मे अपूर्व भक्ति प्रवणता एवं तन्भयताक दर्शन हैत । 
सम्भवतः एही सँ मिथिला मे ई जनश्र ति पसरल अछि जे 
महाकविं शेव छलाह । ईहो कहल जाइछ जे विद्यापतिक पिता 
गणपति ठाकुर रेव छलाह तथा कपिशेशवर नामक शिवक आराधना 
कय विद्यापति सरश पुत्र-रत्न के' प्राप्त कने छलाह । 
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शिव सम्बन्धी हिनक नचारी सभ अछि जाहि के मिथिलाक. 
भक्त समुदाय आनन्द विक्लल भय गबेत अछि । विद्यापति रचित 
महेशवाणीक पद अति प्रसिद्ध अछि। एतबहि नहि, इहो जनश्रुति 
अछि जे विद्यापतिक भक्ति-भाव सं वशीभूत भय स्वयं महादेव 
'उगना'क नाम धराय विद्योपतिक खबासी करत छलाह । उगनाक. 
अन्तर्धान भेला पर ओ भाव विह्ुळ कंठ सें गाबय लगलाह-- 
उगना रे मोर कतय गेला । 
कतय गेला शिव किदहु भेला | 
भाङ नहि बटुआ रुसि ढोसलाहू । 
जोहि हेरि आनि देल हसि उठलाह | 
ततः अपन जीवन संध्या मे कवि परिताप भरल स्वर मे 
भगवान से याचना करत छथि-- 
माधव हम परिणाम निराशा । 


तुह जगतारण दीन दयामय एतय तोहर बिश्वास। 
छा १९ १८ 


ए हरि बन्दौं तुअ पद पाय] 
तुअ पद परिहरि पाप पयो निधि पारक कओन उपाय | 
वृद्धावस्था मे प्रत्येक सांसारिक व्यक्तिक ई स्वाभाविक प्रति- 
क्रिया होइछ । गंगाक स्तुति करत ओ अन्तकाल मे नहि बिसरबाक 
लेल निवेदन करेत छथि-- 
बड़ सुख सार पोओळ तुअ तीरे । 
छाइइत निकट नयन बह नीरे ॥ 
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कर जोरि विनमओं विमल तरंगे। 
पुन दरसन होय पुनमति गंगे | 
>< x 
भनहि विद्यापति समदओं तोही । 
अन्तकाल जनु बिसरह मोहि॥ 

_ तथा गंगा अपन भक्तक प्रार्थना कें अस्वीकार नहि क$ सकलीह । 
अन्तकाल मे ओ विद्यापति कें अपन शरण मे ल5 लेलथिन्ह । महु- 
बाजितपुर ( आब विद्यापतिनगर ) नामक स्थान मे, जतय विद्यापतिक 
मृत्यु भेलन्हि, गंगा कं अपन स्वाभाविक चारा कं छोडि आबय 
पड्लन्हि। | क ह 9 40 
विद्यापतिक व्यवहार विषयक पद सभ मे उपनयन, विवाह एवं 
“अन्य मांगलिक अवसर पर गैबा योग्य गीतक गणना हैत जे समस्त 
मिथिला मे प्रचलित अछि । शिवन्पाबंतीक विवाह एवं जीवन सं 
सम्बद्ध बहुत राश पद वस्तुतः न्यवहारेक गीत थीक । एहि सभ गीत 
सँ मिथिलाक सामाजिक जीवन ओ रीति-पद्धतिक महत्त्वपणे परिचय 
भेटत अछि। एहि प्रकारक गीत सभक, एखन धरि ने प्रामाणिक 
संग्रहे कैल अछि, ने सम्यक्‌ अध्ययननअनुशीलने । 

ओना त विद्यापतिक भाषा-गीतिक प्रधानतः उपयु क्त तीन्‌ कोटि 
अछि तथापि किछु एहनो पद अछि जाहि लेल एकटा चारिमो कोटिक 
` सृष्टिकैल जा सरैछ। एहिमे दष्टिकूटक पद सभ आओत जकर 
साहित्यिक महत्त्व गौण अछि तथा खाली विनोदक फेल रचल गेल 


अछि। शिर्वासहक राज्याभिषेक वर्णन, युद्ध वर्णन आदि विषयक पद 
एही कोटि मे आओत | ॒ 
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विद्यापति अपन भाषाक तुलना द्वितियाक चन्द्रमाक संग कने 
छथि। बालचन्द्र जेना शिव मस्तक पर विराजमान रहैत अछि, 
तहिना विद्यापतिक भाषा नागर-मन-मोहून अछि। विद्यापतिक 
भाषाक सामर्थ्यं निस्सन्देह हुनक गर्बोक्तिक अनुरूप अछि। एकरा 
माधुय मंडित करवा मे शब्दक तदुभव रूप बड़ सहायक भेल अछि; 
ओना त शब्द-चयन मे जाहि सुकुमारताक दर्शन होइछ से मन मे 
अभिलषित भावक संग यथाशीघ्र तादात्म्य स्थापितक लैत अछि । 
हिनक पद-लालित्य हुदयग्राही आछि। हृदय कं तत्काल प्रभावित 


करबाक लेल जाहि प्रसाद गुणक अपेक्षा अछि ताहि साँ हिनक भाषा 
| ओतप्रोत अछि। संगीत त जेना एकर प्राण अछि । 


विद्यापति रससिद्ध कवि रहलाक संगहि सामाजिक चेतनाक 
अग्रदूत छलाह । जन-जीवनक प्रति आदर भाव हिनक भाषा-प्रयोग 
में यत्र-तत्र दृष्टिगत होइंछ। हिनक लौकिक ज्ञान कतेक विस्तृत 
छल तक्र आभास हिनक साहित्य मे ब्यवहृत लोकोक्ति एवं 
सुक्तिक प्रयोग स भेटत । एतय एकाध उदाहरण द्रष्टव्य अछि-- 
| (क) आनक दुख आन नहि ज्ञान । | 
(ख) निरधन आदर के कर कहाँ । 
(ग) आडम्बरे आदर हो सब ताहू । 
(घ) अभिनव रस रभस पओले कमन. रह विवेक । 
(ङ) मानिक पड्ल कुबानिक हाथ । 
(च) वेभव गेले रहत विवेक, 

तेसन पुरुष लाख मह एक । | 
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(छ) आशा लुजुधल न तेजय रे | 
कुपणक पाछ भिखारि | 
(ज) सेहे पुएष-वर जे हे धरज घर 
सम्पद विपदक ठाम लो। 
विशेष कय स्तुतिपरक पद सभ मे ग्रामीण जीवनक जाहि सरल- 
ताक दर्शन होइत अछि ताहि सँ ओ सर्व-साधारणक कंठ मे स्थान 
बना लेलक अछि । | 
कवि रूपं विद्यापति कतेक यशस्वी छलाह तकर प्रमाण त इयह 
अछि जे प्रशंसक लोकनि हुनका अनेक उपाधि सँ विभूषित कॅलथिन्ह । 
हुनक संस्कृत ग्रन्थ सभ मे कोनो उपाधिक्र उल्लेख नहि अछि! 
ग्रन्थ सभक्र अन्त मे 'महामहोपध्याय' मात्र लिखल अछि । 'अभिनव 
यदेव' त सर्व प्रसिद्ध अछि । जाहि तरहें संस्कृत साहित्य मे जयदेव 
अपन कोमल कान्त पद्दावली एवं रसस्रावक विषय वर्णनक लेल 
यशस्वी छथि तहिना भाषा काव्य मे माधुय्ये स्‌ष्टिक लेल विद्यापति 
अमर छथि । महाराज शिर्बाधह, कवि कं विशपी ग्र।मक दानक संग 
एहि उपाधि सतँ सम्मानित केने छलथिन्ह। एकर अतिरिक्त कवि 
कण्ठहार, सरस कवि, क!वशेखर आदि आनो अनेक उपाधिक सुचना 
कविक पदक भणिता सं प्रास होइत अछि । 


विद्यापि भाषा-साहित्यक प्रथम कवि छलाह । सव-प्रथम ओयह 
हमरा सभ के (देसिल वयना'क रसास्वादन करोलन्हि । मैथिलीक 
मधुरिमा पर जेना ओ सस्कृतक गरिमा के निछावर क$ देलाँन्ह । 
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है [ ३३ ] 
डा० जयक्ान्त मिश्रक कथनानुसारे “ओ पूर्वीय भारतक प्रथम 
गायक छलाह जे जनभाषा के साहित्यिक भाषाक स्तर धरि 
उठा देलेन्हि ।” १ 

विद्यापतिक कविताक प्रभाव क्षेत्र अपरिमित अछि । समाजक ' 
प्रत्येक वर्ग मे हिनक कविता समान रूपें आहत भेळ । कविक - 
लोकप्रियताक एहि सँ उत्कृष्ट दोसर उदाहरण की हैत ? महादेवक 
मन्दिर स॑ल5 क$ कोबर! घर घरि हिनक पदक गायन होइछ । ` 
देवालय ओ विलाशभवन, एहि उभय अवलम्बी उपकूल से बहुँत ` 
जीवन सरिता सदृश काव्यक ई भाव स्रोत परवर्त्तीकीलक' काव्य 
रसिक के अपरिमेयं माधुय्य सँ रसप्लांवित करेत रहल अछिं। : 
विद्यापतिक एहि कविन्व्यक्तित्व मे व्यापक मानवीय? अनुभूति एवं ` 
देशकाल विवजिंत'कलाकारिताक ` अद्भूत: ` समन्वय दृष्टिगोचरः 
होइछ ।: अपन काव्य द्वारा ओ ठोष्णवः मक्त के :लीलो-विलासक 
दिव्य संगीत सँ आनन्दित केलन्हि; रूप-पिपासु' रसिक समुदायक: 
सम्मुख नारी-सौन्दयंक मांसलनमादक चित्रण” कय, फेर ललित 
प्रणय=केलिंकः वर्णन केलन्हि; सौन्दर्य-प्रेमी कें ओकर अपरुप, सहज 
एवं लोकोत्तर सौन्दर्यक दर्शन करौलन्हि; प्रेमो-प्रेमिका' कै" 
“पिरिति'क नितनूतनता, प्रगाढ़ता, निश्छलता, ओ' एकनिष्ठ शाश्वत 
आंकांक्षाक सन्देश देलन्हि; प्रणयभीतो मुग्धाक हृदय मे मिलेनो- 
त्युक्ता जगोळन्हि; 'बिनु सिनेह बरइ जनि दिवे’ सटश विरह- 


I. He was the earliest singer: of eastern India, who had 


raised a vernacular to the level of a literary language: 
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विधुरा कामिनीक प्रति अपन समस्त सहानुभूति अपित कय ओकर 4 
मनोरथ पृत्तिक लेल शुभकामना व्यक्त केलन्हि तथा अन्ततः वाद्ध क्य 
सीदित समाज के आत्मपरिताप द्वारा परिशुद्ध चित सं देवाराधनाक 
प्रेरणा देलन्हि । हुनक काठयक प्रभाव-वेविध्य हुनक विलक्षण 
व्यक्तित्व के' चरितार्थ करेत अछि । 

भातनाक अखण्ड प्रवाह, कोमल प्रतिभा-विलास, वाणीक 
मधुरता, लेखनीक लालित्य ओ पदक सौकुमाय्य॑ आदि विशिष्ट 
काव्यगुण सँ समन्वित मैथिल कोकिलक स्वर काकली काब्य रसिक 
के रस विभोर क$ रहल अछि । कविक ई रससिक्त पदावली, 
हुनक असंख्य पाठक समुद्ययक लेल रसतीर्थ थीक' एहि सं 
परितृक्ति कतय ?--सेहो मधुबोल नहि सूनल सरति पथ परस न 
मेळ ओ मधुर बोल निरन्तर मुनेत रहलहुँ तथापि कान के' स्पर्श 
पयन्त नहि कलक, श्रवण तृप्त नहि भेल, मन भरल नेहि, बेर-बेर 
सुनबाक स्पृहा प्रशमित नहि भेल, हुदव नहि जुड़ायल । ई अखण्ड- 
अतृ्ति पूजागृह मे प्रज्वलित होमानल सदृश चिरन्तन अछि, एहि 
अतृप्ति सँ कविक अनुभूति नित्य नवीन रहैत अछि, क्षण-क्षण मे 
नूतन होइत अछि, - 'क्षणे-क्षणे यन्नत्रतामुणैत्ति ।' वस्तुतः विद्या- 
पृतिकु, काव्यक. रमणीयताक इयह रहस्य थोक हुनक कविताक 
शाश्वत आकषणक इयह मूलबिन्दु थीक । 


kX १ 
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गोविन्द दास 


मेथिली-साहित्य-कानन मे विद्यापतिक अनन्तर जे दोसर 

को किल अपन कूजन सँ वसन्तक विस्तार केलन्हि ओ गोविन्ददास 
छलाह । अपन कोकिल कंठ सं मिथिलाक आम्रवन कं ध्वनित- 
प्रतिध्वनित कथ विद्यापति जखन अन्तर्धान मः गेलाह त हुनक 
अन्तेवासोक रूप मे गोविन्ददास काव्य मंच पर अवतरित मेलाह । 
मिथिलाक रसालकु'ज एहि नव कोकिलक स्वरसाधनां सँ एक बेर 
पुनः मुखरित मऽ उठल । विद्यापति सदृश हिनकहु गीत, मिथिलाक 
सोमा कें टपि बंगाल घरि व्यापक भऽ उठल । एहि प्रसंग मे एकटा 
विलक्षणता देखब जे कालक्रमे गोविन्ददास मिथिलेक लेल. अपरिचित 
+5 गेलाह तथा बंगाल से हिनक ग्रोतक प्रचार -ताहि-रूपें भेल जे 
ओ बंगालिये कवि बुझलळ जाय लगलाह। बंगाल: मे गोविन्ददास 
नामक अनेक कवि भऽ गेल छथि जाहि मे गोविन्ददास कविराज 
प्रमुख छथि । अतः ई स्वाभाविक छ मे भ्रमवशात बंगाली समाज 
हितक समस्त रचना कें, कविराज़क रचना मानि ओकरा वेष्णव 
साहित्यक . वैभव बुझलक तथा हिनक मैथिली पद कें 'ब्रजबुलि” 
कहलक । एहि तरहें गोविन्ददासः बंगालक. वेष्णव महाजन मध्य 
अग्रगण्य रहलाह तथा विगत तीन सौ वर्ष सँ बंगालक कोनो सग्रह 
» ग्रन्थं नहि भेटत जाहि मध्य गोविन्ददासक महत्वपूर्ण स्थान नहि हो 
तया हिनक अधिकाधिक पदक संकलन' नहि भेंल' हो। परन्तु 
गोविन्ददासक भाषाक जे विशुद्ध रूप छल सेह जेना उदुंधोंषित क$ 
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रहल छल जे ई मैथिलीक कृति थीक ओकर अनुकरण नहि । तथापि 
हुनक मैथिलत्व पश्चात सिद्धे भेळ । तकः हु श्र य एक गोट बंगालिये 
भद्रलोक के छन्हि। हमरा लोकनि बाबू नागेन्द्रनाथ गुप्तक ऋणी 
रइबन्हि जे सर्वप्रथम एहि तथ्य के प्रकाशित केलन्हि जे गोविन्द- 
दास जनिक कविताक प्रकाशन बंगाल में भेळ अछि तथा जत्कि 
पदक गान बंगालक वेष्णव लोकनि करेत छथि से मैथिल छलाह”, 
बंगाली नहि “तथा' समसत” मैथिलीभाषीः समाजक ध्यान अपन'एहि 
अज्ञात कवि दिश आकृष्ट कलन्हि। यद्यपि-चन्दा“झा बहुत पहिनहि 
गोविन्ददोसक : पदक संग्रहःकऽ चुकल छलाहँ' तथापि प्रकाशनक 
असाव मे "योविन्ददासकः'परिचय' अप्रकाशिते. रहलः तथा हुनकरं 
अपनहि लोक नहि” चिन्हिं 'सकलन्हि। ओना त बंगाल सं अनेको 
पदसंग्रह" प्रकाशित भेल" जाहिमे 'गोविन्दंदासक ' पद 'छन्हि परन्तु 
मिथिला मे एहि प्रसंग जे किछु काज मेल जे नगेन्द्रेनाथ गुप्त 
रहस्योद्घाटनक पश्चाते चलि कऽ। १९३२ ई० मे पुस्तक भण्डर 
लहेरियासरोथ सँ - 'गोविन्देगीतांवली'क॑ नामे हिनेक पदक एकटा 
संकलन प्रकाशित" भेलाजकर भुमिका मे,' ग्रन्थक सम्पादक मथुरा 
प्रसाद दो क्षित: गोविन्ददॉसक संरक्षणक लेल बंगाली समाजक प्रति 
उत्कट अक्ृतज्ञता व्यक्त' करत, अपन 'कुतक द्वारा मैथिली के 


१, गुप्त जी अपन' अनेक निबन्ध हमे एहिः तथ्य” पर प्रकाश देन छ्थि !' एहि 


निबन्ध सभक सूची एवं. विवरणक लेल गोविन्द- गीतावलीक भूमिका 
द्र्श्न्य। 
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हिन्दीक उपभाषा प्रमाणित करबाक निष्फल प्रयास: कथ गोविन्ददास 
के हिन्दीक कवि:कहलून्हि । परन्तु पदक विकृत पाठ एवं टीका 
"सम्बन्धी भ्रान्तिक कारणें ई संग्रह चिन्तनीय रहल ।'पश्चात चन्दा 
-ऊकि.संग्रहक. आधार पर. डा०-अमरनाथ,झा, 'श्रद्भार भजनावली? 
क नाम सँ. हुनक पदक -एक गोट.. बृहद संग्रह: प्रकाशित -करीलन्हि । 
अद्यावधि .एकर हि -विशुद्ध ओ प्रामाणिक मानलः जाइत; अछि । 
मैथिल कवि 'गोविन्ददासक' जे परिचय उपलब्ध अछि ,तकर 
- मूलाधार चन्दा काट छथि ।- पं० “र्माताथ झा, कवीशवरक कोनो 
'हस्तलिपि कं प्रमाण- मानि लिखने छथि जे “ओहि; पुरना पोथी मे 
संग्रहक संग~संग. कवीश्वर : -चन्दाःझा -ओहि' गोवित्ददासक परिचय 
-सेहो-लिखेत -छथि--जनिक..ई -रचना थीक--शुचिकर झाः ए पुत्र: 
शिवदास भा ए पुत्रः कृष्णदास झा ए पुत्रो: कवि गंगादास, गोविन्द- 
दास, हरिदास, रामदासः |” एहि परिचयक समर्थन मिथिलाक 
पंजीयो सँ होइत अछि । एहि अनुसार ई गोविन्ददास... कात्यायन 
गोत्र ओ कुजौलिवार बंशक श्रोत्रिय. छलाह। कवीश्वर, गंगादासक 
दू गोट काव्य गंगाभक्ति ओ गंगाविलासक उल्लेख .कैने छथि 
यद्यपि दुनू ग्रन्थ अद्यावधि प्राप्त नहि भेल अछि। लोचनःकविक 
रागतर गिणी मे. हरिदासक -भतिता सँ. जे एक.. गोट,पद अछि से 
सम्भवतः एही हरिदासक: होन्हि ।-- रामदासक -लिखल: आनन्द विजय 
नाटिका उपलब्घःअछि । ''एहि”'नाटिकाक निर्माण-ओ “अपन उपनाम 
सरपराम दय' महाराज 'सुन्दर ठाकुर ( १६४३ ई० १६५० ई० ) क 
१. देखू, शशङ्गार-भजनावलीक भूमिका । 
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प्रीत्यथं कैने छलाह । ई सरसराम उक्त नाटिकाक एक गोट श्लोक. 
मे गोविन्ददास के अपन गुरु कहि हुनक विद्वताक सराहना केने छथि । 
हुनक कहव छन्हि जे गोविन्दासक्र गर्जन सँ सभ वादी चुप भऽ 
जाथि | एहि सँ ई विदित होइछ जे ओ बड़क। शास्त्रा्थी नेयाधिक 
छलाह । मथुरा प्रसाद दीक्षित अपन गोविन्द गीतावलीक भूमिकामे 
लिखने छथि* जे गोविन्ददास अपन पद सभ मे 5।म-ठाम “भूप- 
नरोत्तम” क उल्लेख केने छथि और सम्भवतः एहि सँ हुनक संकेत 
महाराज सुन्दर ठाकुरक जेठ भाई पुरुषोत्तम ठाकुर सँ छन्हि ज निक 
समय १६१७ ई० सँ १६४१ ई० घरि छलन्हि ! प्रायः एड्ी कारणें 
पं० रमानाथ झा जी "हिनक समय अनुमानतः १५७० ई० सँ १६४० 
ई० घरि” मानेत छथि२। एहि आघार पर हुनक काल कें निर्णीत 
मानल जाइत अछि । | 

` परन्तु गोविन्ददासक कालक समर्थन हुनक पद भनिता मे देल 
गेल राजालोतिक नामसँ नहि होइत अछि । नेपालक दरबार 
पुस्तकालय में जे 'कंसनारायण पदावली क पाण्डुलिपि अछि ` 
ताहि मे गोविन्दक भनिता सँ बहुत राश पद अछि जाहि मे ओइनवार 
. गोविन्द गीतावली, पृ० ११। २. प्रबन्ध संग्र, पु० १४६ । 
३. (क) गोविन्द भन बुझ कंसनारायणा सोरमदेवी अनुरागी । 
(ख) गोविन्द भनमती कसनारायण सोरमदेवी समाज । 
(ग) गोविन्द सोरम रमन कंसनारायण मीलत नन्दकुमारे । 
(घ) सोरम रमन एइ रस जान कंसनारायण गोविन्द भान । 
-उपथु क्त उद्धरण एवं कंसनारायण पदावलीक विशेष विवरणुक 
लेल द्रष्टव्य--'हिस्ट्री आफ मैथिली लिटरेचर”, जिंल्द-१ ९० २२१। 
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नरेश कंसनारायणक नामोल्लेख भेटेत अछि। पूनः रागतर गिणी में * 
दु गोट पद यथाक्रमें गोविन्द ओ गोविन्ददासक नाम सँ उद्धृत मेल 
अछि । दुन्‌ पद मे भाषागत समानताक संगहि एकहि आश्रयदाता 
'कंशनारायण-सोरमदेची'क उल्लेख भेल अछि । एहि सँ ई धारणा 
पुट होइछ जे दुनू एकहि काचक रचना थीक अर्थात्‌ गोविन्ददास एवं 
गोविन्द, दूनू एकहि कवि छथि। अतः गोविन्दक भनिता सँ रचित 
पद कें गोविन्ददास सं अतिरिक्त कोनो कविक मानब, विशेष 
प्रमाणक अभाव मे संगत नहि हैत। गोविन्ददासक भनिता सं 


उपलब्ध आनो पद सभ मे ओइनवार वंशीय राजालोकनिक नाम 
मेरैत अछि । 


एहि तरह गोविन्ददासक पदावली म जाहि राजालोकनिक 
नाम भेटैत अछि ओ सभ छथि--र।जा नरसिंह ( दर्पनारायणी ), 
भरव सिंह ( हरिनारायणः ), रामभद्र - ( रूपनारायण* ) एवं 
टक्ष्मीनाथ ( कंसनःरायण ) । एहि मे कंसनारायणक नामें अधिक 
पद भेटेत अछि । एहि कंसनारायणक ` आश्रित गोविन्द नामक 


ee 


१. (क) सोरम रमन कसनारायण मिलत नन्द कुमारे। पु० १००-१०१ । 
(ख्‌) दाम गोबिन्द भन कसनारायण सोरमदेवी समाज । प्र १०२ । 
२, राजा नरसिंह रूपनारायण गोबिन्ददास अनुमान । 
३, गोविन्ददास हृदय अवधारल हरिनारायण देवा । 
४ गोविन्ददास सन रसिक रसायन । 
रसतु भूपति रूपनारायण ॥ 
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८ एकटा प्रसिद्ध कवि छलाह से प्रमाण पुष्ट अछि" ।-.डा० जयकान्त 
मिश्रक कथन छन्हि जे राजा क॑सनारायणक संग हुनकर ओहने > 
घनिष्ठ सम्बन्ध .छलन्हि जेता. .महाराज.-.शिर्वातहक संग महाकवि 
"विद्यापतिक छलन्हि! | ई उक्ति “निश्चय हुनक लोकप्रियता एवं 
' रसविदग्धता दिश संकेत करत अछि परन्तु एकरः सत्यता आलोच्य 
` केवि गोविन्ददासक . प्रसंग: सिद्ध होइत अछि । अतः इयह गोविन्द 
' कविं हमर आलोच्य कवि गोविन्ददास होथि त आश्‍चर्य कोन ? 
एहि तरहें- गोविन्ददासक काल .१७मः शताब्दी नहि मानि १५म 
शताब्दी मानवाक प्रबल हेतु. अछि । डा० जयकान्त ` मिश्रक 
अनुसार * गोविन्द कवि सम्भवतः म” म” गोविन्द ठाकुर छथि जे 
काव्य प्रकाश पर काव्य प्रदीप नामक टीका लिखलन्हि तथा जे 
भगवान कुष्णक अनन्य भक्त छलाह । एही गोविन्दक पुत्र देवनाथ 
ठाकुर मन्त्र कौमुदी” नामक तंत्रग्रल्थक रचना १९२९ ई० मे कैने 
छलथिन्ह | म० म० गोविन्व ठाकुरक पिताक नाम केशव ठाकुर 
तथा माइक नाम सोनो देवी छलन्हि। ई भरौडा ग्रामक रहनिहार 
छलाह । एहि तरहें इयह गोविन्द कवि अथवा गोविन्द ठाकुर हमर 
लोच्य कवि गोविन्ददास- छथि 


' वस्तुतः म०'म० ` रामदास झा-अपन -अग्रजकः शास्त्राथी' हैबाक 


> 


१, द्रव्य, ए हिस्ट्री आफ मैश्रिली “लिटरेचर? जिल्द--१ प्रु० २२१। 
२. उपरिवत्‌। 
३. उपरिषत्‌, पृ० २२२। 
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"सुचना त देलथिन्ह परन्तु हुनक कवित्वक विषय मे सामान्यो संकेत 
नहि देलथिन्ह । ई निश्चय एकटा आश्चर्यक विषय थोक । गोविन्दं- 
दासक ख्याति कविक रूप मे छन्हि, पदकर्त्ताक रूप मे छन्हि, 
नेयायिकक रूप मे नहि; हुनक रचना पदावलीक रूप मे अछि, 
सेद्धा न्तिक ग्रन्थक रूप मे नहि । परन्तु रामदास भाक उक्ति सँ तकर 
थोड़वो आभास नहि भेटत । एहि कथन सँ हमर तात्पर्य १७म 
शताब्दी मे रामदास झाक अग्रजक रूप मे गोविन्ददासक अस्तित्व 


अस्वोकार करक नहि अछि, एतेक अवश्य जे हनका आलोच्य कवि 
मानबाक संगत प्रमाण नहि भेटेत अछि । 


दोक्षित' जी जे 'भूपनरोत्तम'क चर्चा कैने छथि ताहि सं युक्त 
एकहुटा पद उपलब्ध संग्रह मे नहि प्राप्त अछि । तथापि एहन कोनो 
पद हुनका दृष्टि मे आयल हो ताहि. विषय कॅ. अस्वीकार नहि कल 
जा सकेछ । परन्तु जाहि.'भूपनरोत्तम'क आधार पर-ओ गोविन्ददासक 
समय . १७म शताब्दी स्थिर करत छथि, सेह हुनक समय १५म 
शताब्दी, मानबाक साधन बनि जाइत अछि। जं भूपनरोत्तम सं 
` पुरुषोत्तमे अथ लेल जाय त रागतर॑ंगिणी मे गजसिहक एक गोट पद 
अछि जकर भनिता मे असमतिदेवीक पति नृप पुरुषोत्तमक उल्लेख 
अछि । ई पुरुषोत्तम . उपनाम गरुइनारायण, महाराज भेरवसिह ओ 
महारानी जयाक पुत्र छलाह तथा ओइनवार वंशक अन्तिम नरेश 
महाराज लक्ष्मीनाथ कंसनारायणक पित्ती छलथिन्ह । 


१. गजसिंह भन एह पूरब पुन तह ऐसनि भजए रसमन्त रे। 
` बुझाए सकल रस तप घुर षोत्तम" असमति देइनकन्त रे ॥ 
-“+रागतर गिणी, प्र० ७२। 
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कोव्यक क्षेत्र मे गोविन्दद।सक गुरु छलथिन्ह, महाकवि 
विद्यापति । विद्यापतिक लोकळ्यापी प्रभावक चर्चा करेत-कविक 


उक्ति छन्हि । 


कविपति विद्यापति मतिमान , 
जाक गीत जग चित्त चोरायल , 
| गोविन्द गौरि सरस रस गान | 
और. ताही सँ हुनक 'पद युगल सरोरुह! सँ निसृत काव्य 
मकरन्द कें मातल मधुकर सदृश पान कय परितृप्त भेलाह । अनन्य ' 
श्रद्धा एवं चरम भक्तिक संग अपन काब्य गुरुक प्रति कविक हृदय 
विभोर भ$ उठेत अछि-- | 


विद्यापति पद युगल सरोरुह निस्यन्दित मकरन्दे । 
तसु मझु मानस मातल मधुकर पिनइते करु अनुबन्धे | 
वस्तुतः विद्यापतिक रचनांक प्रति प्रगाढ अनुराग एवं कोब्य- 
गुरुक रूप मे हुनक समादर, दुनक समसामयिकता दिश संकेत वरेत 
अछि । गोविन्ददास कं निश्चय महाकविक दर्शनक सौभाग्य प्राप्त 
मेळ छलन्हि । फेर ओ हुनक कवि प्रतिभा से प्रेरित-प्रभावित भेलाह 
तथा हुनका अपन काव्य गुरु बनाय गौरवक बोध केलन्हि । महाराज 
घोरसिह एवं कुमर भेरव सिंहक आज्ञा सँ विद्यापति, दुर्गाभक्ति- 
तरंगिणीक रचना कने छुलाह अतः ताहि समय घरि हुनक जीवित 
रहब निश्चित अछि । गोविन्ददोसोक एकरा पदक भन्ति मे भरव 
मिहक उपनाम हरिनारायणक उल्लेख भेटेत अछि। तखन महाकविक 
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दर्शन, गोदिल्ददास कें अवश्य भेल हैतन्हि कारण जे दुनू एकहि 
राजा ओ, राजवंशक आश्रित छलाह । सम्भव जे विद्यापति तखन 
अतिवृद्ध रहल होथि तथा गोविन्ददास नवयुवक होथि। अतएव 
जाहि तरहें विद्यापति, कीत्तिसिह सं भेरवसिह पर्यन्त अनेक राजाक 
आश्रित रहलाह तहिना गोविन्ददास नरसिह सँ कंसनारायण घरि 
अनेक राजाक राजकवि छलाह | राजा नरसिहक समय १४४० ई० 
१४५३ ई० घरि छन्हि तथा कंसनारायणक १४९३ ई० सँ १५२७ 
ई० पर्यन्त । अतः गोविन्ददास १४४० ई० सँ १५२७ ई० धरि 
निश्चित रूपे वर्तमान छलाह । कंसनारामणक पश्चात मिथिलाक 
ओइनवार राअवंशक अन्त भऽ गेल परन्तु गोविन्ददास तकर बादी 
बहुत दिन घरि जीवित रहि काब्य रचना करेत रहलाह। गोविन्द- 
दासक अधिकांश पद मे आश्रयदाता राजालोकनिक नामक अभावक 
यह कारण अछि। | | मक टी 


गोबिन्ददास कं ओइनवार राजवंशक समकालीन मानबाक 
एकटा हेतु और अछि। विद्यापति ओ गोविन्ददासक पद सभ बंगाल 
मे बेश लोकप्रिय मैल । बंगाल मे ई पद सभ कोना गेल ताहि प्रसंग 
डा० सुकुमार सेनक कहंब छन्हि जे “बंगालक छात्रलोनिक उच्च 
शिक्षा, विशेषतः न्याय भो स्मृतिक शिक्षा प्राप्त करबा लेल मिथिला 
जाइत छलाह । जखन अध्ययन समाप्त कय अबेत छलाह त अपन 
संस्कृत विद्याक अतिरिक्त भाषाक लोकप्रिय गीतो आनल करेत 
छुलाह जाहि मे अधिकांश मे शास्त्रीय प्रेमक निरूपण रहै छल 
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“जे मिथिला मे प्रचलित छल? ।” -वस्तुतः एही: क्रम मे-बिद्यापतिः ओ 
'गोविन्ददासक गीतक प्रचार बंगाल मे भेल । परन्तु १७म शताब्दी 
-घरि अबेत-अबेत छात्रलोकनिक -आवागमनक ई क्रम छिन्न भड गेल 
खुल । पक्षघर मिश्र ( भेरवः सिहक समकालीन ) क एकटा बंगाली 
“शिष्य .रघुनाथ, शिरोमणि. अतिशय प्रतिभावान छलाह जे नबद्वीप 
जाय नव्यन्यायक्र अपन स्कूलक स्थापना केलन्हि । पक्षधर मिश्रक 
सुयोग्य' शिष्यक, अभाव मे मिथिला मे-क्रमशः विद्याक ह्लास होमय 
-लागल तथा दोसर दिश-नव्यन्यायक वेन्द्र नबद्दीपक ख्याति उत्तरोत्तर 
` -बढ़ोत भेळ । फलतः बंगाल सं" -विद्याध्ययनक लेल मिथिला अयबीक 
:परम्परा-शिथिल- होइत गेल ।. अतः गोविन्ददासतक पदावलीक प्रचार 
.१७म शताब्दी भे बगाल मे कोना भेल से विचारणीय विषय अछि । 
पहि समूकारणें पं ० रमानाथ का एकटा -नवधुक्तिः अ्रकाश्च मे 
आनलन्हि अछि। हुनकर कथन छन्हि जे “हिनका समय मे नव्य- 
स्यायक शास्त्रीय उत्कर्ष मिथिला सं नवद्वीप चल गेल । नवद्वीप 
:चेतन्य महाप्रभुक : लीला क्षेत्र छल :ओ -ओतहि ई अएनःगीतावलीक 


I4 “...Sanskrit students from Bengal, desiring higher 
education, especially in Nyaya and smriti, bad to resort 
to Mithiia, When they returned home they braught with 

‘them along with their sanskrit learning, popular'verna- 
“Eular songs, mostly dealing with love. in aiconventional 


VAY, that were current in Mithila.’ 


— History of Brajbuli Literature ?826-- 
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“रचना कयल त हिनक रचना मे मधर रसक परिपाक अछि जाहि मे 
श्टङ्खाररस आवरण मात्र अछि ओकर अन्तर मे निहित अछि 
भक्ति |? पुनः अपन 'प्रबन्ध संग्रह मे ओ एहि विषय पर विस्तार 
सँ विचार केलन्हि तथा एहि समस्थाक समाधान करबाक लेलं 
'परस्पर-विङद्ध-प्रमाणपुळज'क सामठ्जस्य कय गोदिन्ददार क रव्ट्वीपः 
यात्रा के स्थिर के लन्हि । परन्तु पूर्व मे जाहि युक्तिक आश्रय लयं 
एहि विषय पर प्रकाश देल गेल अछि तकरा दृष्टि मे राखि एहिः 
प्रकारक अनुमान के' प्रमाण मानबाक संगत हेतु नहि. भेटेत अछि। 
अतः गाविन्ददासक जे परिचय चन्दा-भा देलन्हि तथा जकरा 
प्रमाण माति कतिपय. विद्वान हुतक समयः१७म शताब्दी निर्धारित 
कै ¢ मैथि 
ऊन्हि, से श्रान्तिपूर्ण अछि। वस्तुतः चन्दा झाक समय, मैथिलीक 
क्षेत्र मे अनुसन्धोनक आदि "रण छल तथा दिशेष साधनक अभाव 
मे एहि तरहक भ्रान्तिक पूर्ण सम्भावना छलउ । चन्दा झा गोविन्द-. 
० ५ 
दाप्तक मैथिलत्व प्रमाणित कलन्हि, हुनक पद समक अन्वेषण 
"३ ८ ~ 
कलम्हि, इयह. हुतक बड़ पैध कृतित्व छन्हि । वस्तुतः मैथिलीक क्षेत्र 
मे ओ जे अनुसन्धानक दीपवत्तिका बारि गेलाह तकर आलोक मे 
वस्तुक समुचित विवेचन करब ओहि महापुरुषक प्रति अनास्थाक 
सुचक नहि थीक अपितु वास्तविक सम्मान प्रकट करब थोक । 
१, कविता कुसुम, तृतीय संस्करण, पृ० &। २. प्रबन्ध संग्रह, पृ० १५५ } 
३. चन्दा फा द्वारा बहुती परिचय मे एहि प्रकारक आन्तिक शंका 
उठाओल जा'रद्दलं अछि । कवरीवर द्वारा नलचरित नाटककर्ता 
गोविन्दक जे परिचय देल गेल अछि ताहि.क प० रमानाथ भाजी. 


अशुद्ध कददलन्हि अछि। द्रष्टव्य-गद-संग्रह ( तृतीय भाग) मे 
संगृहीत चन्दा शाक 'सुकवि चरितामृत से? निबन्ध पाद टिप्पणी । 
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कवीश्वर चन्दा झा, अपन मिथिला-भाषा-रामायणक परिशिष्ट मे त 
जे मैथिलीक कविलोकनिक नामावली देने छथि ताहिमे गोविन्ददासक 
काव्यक्कतिक नाम कृष्णलीला कहने छथि। परन्तु हुनक गीतावली 
से अतिरिक्त आन कोनो ग्रन्थ अखन धरि प्रकाश मे नह आयल 
अछि । तथापि एहि गीतावलीक वण्यंवस्तु के देखि, सम्भव थीक 
जे कवोश्वर एकरहि कुषणलीलाक नाम देने छथि। वस्तुतः कृष्णक 
विविध लोला एवं राघाक प्रणय प्रसंगक जे क्रमानुगत वर्णन अछि, | 
ओ कृऽणलोला नाम के सार्थक करेत अछि । 
गोविन्ददासक जे प्रामाणिक पदावली प्रकाशित भेल अछि तकर 
नाम ज्यु गार-भजनावली देल गेल अछि । शगार एवं भजन, दुन्‌ 
शव्द एक संग रहने विरोधक आभास देत अछि। परन्तु इयह 
विरोधाभास एहि पद सभक विशिष्टता थीक । गोविन्ददासक पद, 
राधा-कृष्ण प्रमलीला सँ सम्बन्धित अछि । फलतः श्घु'गार रसक 
विशद विवेचन हिनक रचना मे सहजहि उपलब्ध अछि । प्युगारक 
संयोग एवं वियोग, उभय पक्षक वर्णन कवि विशद छपे कैने छुथि। 
परन्तु हितकर गीत मे लौकिक श्ट गारक अभाव अछि । सुभटा 
सामग्नो श्वुगारपरक रहितहुँ समष्टि छपे हिनक पदावली भक्तिक 
अभिव्यक्ति थीक; ओहि द्वारा गोविन्ददास अपन भ क्त-हृदयक 
परिचय देत छथि। एहि पद समूह सं प्राप्त भजनातन्देक इयह 
रहस्य थोक । फलतः हिनक गीतावली के श्रयु'गार ओ भजन दुन्‌ 
सँ समन्वित करब सर्वथा सार्थक अछि । 
_ वस्तुतः गोविन्ददास अपना के भगवच्यरणारविन्दक 'तखसणि 


Scanned by CamScanner 


| [ ४७ ] 
मिंछनि' कहि अपन काळ्यक लक्ष्य चरितार्थ कऽ देने छथि । ओ 
स्वयं के! भगवानक अलौकिक प्रणय लीलाक साक्षी बनौ क$ धन्य 
छथि तथा ओकर संकीत्तन कय संतुष्ट छथि । इयह कारण थीक जे 
अपन पद सभक भनिता मे ओ 'गोविन्ददास प्रमाण”, 'गोविन्ददास 
एक साखि', लुबुधल गोविन्ददास', 'हेरइत आनन्द गोविन्ददास', 
गाबिन्ददास हृदय अत्रधारल? आदि अनेक उक्तिये अपन हादिक 
उल्लास निवेदित करेत छथि ।. अतः भगवानक नाम, रूप, लीलाक 
इथह कोत्त॑न गोविन्ददासक काव्यक विषय छन्हि ! एहि प्रकारे 
भक्त हृदयक आलोक मे कृष्णक रम-विलासक ई पद समूह मधुररसक 
अभिधविचत करोत छछि। इयह मधुररस. गोविन्ददासक काव्यक 
` रथोक, समस्त काव्यक रसास्वादन सँ एकरहि निष्पत्ति होइछ तथा 
प्रत्येक भक्त हृदय के परितृत्त करवा मे ई सक्षम भेल अछि । 
राधा-कृष्णक पदावली मे मथुररथक उद्गम, श्री चेतन्यक जीवन 
रसक निषेक पाबि बंगाल मे भेळ । वस्तुतः भागवत पुराण म॑ 
वर्णित श्रीकृष्णक लीलामप्र रूप पर आसक्त महाप्रभु चैतन्य, 
( जन्म १४८६ ई० ) रांधाभाव स॑अमिभूत भय भावनाक .अखण्ड 
साम्राज्यक सृष्टि केलन्हि । फलतः जाहि माधुय्यपूर्ण भक्तिक 
अजस्र स्रोत चैतन्यक अन्तःकरण सँ प्रवहमान. भेल, लीला 
संक्रीर्सनक जे स्वर हुनक कंठ म॑ फूटि पड़ल, से विशाल जनमानस 
के अगाध रस समाधि मे. निमग्त हैबा लेल प्रेरित कलक । अपन 
पूर्ववत्ती कबि जयदेवक गोतगोविन्द एवं चण्डीदास ओ विद्यापतिक 
पदावळीक मुद्मन्दबाहिनी भाव निर्भारी महाप्रभुक आत्माक संगीत 
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बनि, प्रबल बन्याक रूप धारण कय बंगालेटा नहि, देशक 
विशाल भू राशि के आप्लावित कय देलक । वस्तुतः राधा- 
कृष्णक जाहि लीला-विलास के महाप्रभु एतेक महत्त्व देलन्हि, से 
आ्यु'गाररसक्र उपादान छल। परन्तु एदि श्वृगाररसक माध्यमे 
भक्तिक परिकल्पना, बंगालक गैष्णव समाज मे एक गोट नव रसक 
अ!विर्भावक हेतु बनल जाहि मे स्थायीभाव कृष्ण रति हो एवं तकर 
माध्यम श्वृगार हो, अर्थात्‌ श्वुगार केवल अंग हो तथा अंगी 
हो भक्ति । पश्चात्‌ शास्त्रज्ञ गौष्णव गोस्वामीगण, शास्त्रीय रीति सँ 
एहि मधुररसक प्रतिपादन केलन्हिं। अपन परम्परागत स्वरूप से 
अनेक तरहे भिन्नता ग्रहण कयः बंगालक ई गौष्णव आन्दोलन, 'नव 
गोष्णव धर्मक नामें प्रसिद्ध भेल। बंगालक समस्त गैष्णव साहित्य मे 
एही भावनाक पोषण भेल अछि। और हमरालोकनि देखब जे 
गोबिन्ददासक पदावली मे एही मधुररसक परिपाक अहि; ओहि मे 
कीत्तं नकः गोह्‌ ` स्वरध्वनित अर्छि। निस्सन्देह ` गोविःददासक 
काव्यक ई भावधारा हुनका चैतन्य द्वारा प्रवर्तित नव नैष्णव धर्शक 
बड़ निकट लऽ जाइत अछि । मिथिलाक साहित्यिक चिन्ताधारा मे 
गेष्णव भावनाक अभाव माननिहोरक लेल ई अवश्य जिज्ञासाक विषय 
हेतन्हि जे चैतन्यमतक ई प्रभाव कोनो मैथिल कवि पर कोना पडल ? 
परन्तु अनुसन्धानक आधार पर ई प्रमाणित होइछ जे मिथिला मे, 
संस्कृति ओ साहित्यक क्षेत्र मे, पूर्ण चैतन्य ओ उत्तर चैतन्य दुन्‌ 
युग मे ठौष्णव घर्मक पूर्ण प्रभाव रहुल। विद्यापतिक पुर्वज 
गोविन्द एकगोट नैष्णव सन्तक रूपमे पूणं ख्यात छलाह । इशान 
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'नागर द्वारा १५६० ई० मे लिखित प्रसिद्ध गैष्णव सन्त. अद्वोतक 
जीवनी मे एहि विषयक स्पष्टतः उल्लेख अछि जे आचार्य अद्रोत अपन 
तीर्थयात्रा क्रम मे मिथिला आबि विद्यापति सं ( १४५८ ई० मे) 
शेट कैलन्हि तथा हुनकर गीतक एकटा संकलन अपना संग छ 
गेलाह ।*. आचार्य अद्वोतक गरु माधवेन्द्रपुरी स्वयं सम्पूर्ण देश 
- मे भ्रमणकय नव-ठौऽणव-धर्माक प्रचार केलन्हि । जतय घरि 
मिथिलाक प्रश्‍न अछि, ई एकटा ऐतिहासिक तथ्य थीक जे १५म एवं 
१६म शताब्दीक आदि माग मे तीन गोट महान विद्वान निश्चित रूपे 
गैष्णव धर्म के स्वीकार केने छलाह । ई तीनू छथि--परमानन्द- 
पुरी, विष्णुपुरी ओ रघुपति उपाध्याय ।* महाप्रभु चैतन्यक संग जे 
हिनका लोकनिक निकट सम्पर्क छलन्हि तकर उल्लेख चैतन्य. 
चरितामृतकार कृष्णदास कविराज अपन ग्रन्थ मे अनेक ठाम केने 
` छथि ।3 विष्णुपुरी एवं परमानन्दपुरी के त वौष्णवतत्वक मूल के 
सुस्थिर करबाक श्रेय छन्हि।* विष्णुपुरी प्रसिद्ध वेष्णवसन्त 
माधवेन्द्रपुरीक परम्परा मे पड़त छेथि तथा दक्षिण भारत सँ भक्ति- 
घार के इयह आनलन्हि ।” परमानन्दपुरी त चैतन्य महाप्रेमुक 
१, देखू, ढा» सी० सेन रचित, वंगाली लेंग्बेज एण्ड लिटरेवर, प्र १३५ । 
२, देखू, डा० हृषीकेश गोस्वामी लिखित (मिथिला मे वैष्णव चिन्तन धारा” 
शौषेक निबन्ध । षल्लव, अ क-८ । 
३, देखू, चैतन्य चरितामृत, आदि लीला, नबम परिच्छेद; मध्यलीला, 
उन्नेंसम परिच्छेद । 
४, उपरिवत्‌, श्रादि लीला, नबम परिच्छेद । 


4 देखू, इन्डियन कल्चर, जिल्द--४ पृ० ४२६---४२४ पर डा० बो० एन० 
कृष्ण मृत्तिक निबन्ध । 2. 


# 
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` अत्यन्त प्रिथयात्र छलथिन्ह* एवं रघुपति उपाध्याय क 

कुष्णलीलाक श्लोक के सुनि महाप्रभु प्रमावेश मे पड़ि गेल छलाह । 

विद्यापतिक समकालीन कृष्णार्चन चन्द्रिकाक रचयिता रत्नपाणि 
निश्चित रूपें गौष्णव सन्त छलाह3 । भोररवासिहक प्रमुख सभासद 
वद्ध'मोन एवं वाचस्पति, गेष्णव छलाह जनिंक संस्कृत मे 
रचित गोपाल वन्दनाक कतिपय श्लोक अखनहु उपलब्ध 
' अछि“ । एहि तरह विद्यांपतिक पश्चातो बैष्णव मतक प्रभाव 
पड़त रहल आ' चौतन्यक जीवनेकाल मे, सोलहम शताब्दीक प्रार- 
स्भिक भाग ( १५०४ ई० ) मे. मिथिलाक एकटा रानी द्वारा माधवक 
आराधनाक हेतु ( माधवाराधनाय ) भगीरथपुर मे मन्दिर बनबैत 
पडेत छी” । ई अवश्य जे मिथिला मे बंगाल सदृश कोनो 
धर्मान्दोलन नहि भेल तथापि - व्यक्तिगत रूपें एहि भावनाक पूर्ण 
पोषण मेल । अतः गोविन्ददोसक रचना मे स्फुट गैष्णव भावना के 
तात्कालिक परिस्थितिक स्वाभाविक परिणाम कहि सकेत छी । पुनः 
महाप्रभु चैतन्यक व्यक्तित्व ततेक मुग्धकारी छल तथो हुनक अदम्य 
भक्ति मे आकर्षित करबाक जे अनन्य शक्ति छल से हुनक प्रभाव 
क्षेत्र के बंगभूमि धरि सीमित नहि राखि, देशव्यापी बना देने छल । 


१, देखू, डा० सुकुमार सेन, ए हिस्ट्री आफ ब्रजबुली लिटरेचर, ए० ६१। 

२. देखू, चैतन्य चरि ताम्मुत, मध्यलीला, उन्नेसम परिच्छेद । 

३ देखू , विद्यापति गोष्ठी ( हिन्दी संस्करण ) ले० डा० सुकुमार सेन, प्र० २२ 
४ उपरिवत्‌ , ए० २४ 

४ पल्लव, अक-प८ । 


न. 
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अतः महाकवि गोविन्ददास जे महाप्रभुक समसायिक छलाह तथा 
जनिक हृदय मे गेष्णव भावनाक बीज वत्त मान छल, एहि नवीन 
धर्मान्दोलन से कतेक काल घरि फराक रहि सकेत छछाह। फल ई 
भेल जे महाकविक प॑ंडितोचित अनुशीलन, विद्याक अहम्मन्यता एवं 
ताकिक प्रवृत्ति आदि सभ किछु राधाक्ृष्णक .लीलादशन, लोला 
आस्वादन एवं लीलाक जयगान मे लिप्त भऽ गेल तथा जाहि काब्य 
साधुरीक सृष्टि केलक ओहि मे. वेष्णवोचित मधुररसक निष्पत्ति _ 
भेल। निस्सन्देह ई पद सभ मिथिला मे ततेक लोकप्रिय नहि भेल 
परन्तु बंगाल मे अनुकूल वातावरण पाबि वेश पसरि गेल, जनकंठ मे 
बसि गेल तथा वेषणव .साहित्यक स्थायी सम्पदा बनि गेल। फेर 
गोविन्ददास बंगाली कवि बुझल जाय लगलाह । परन्तु जेना पहिमे 
निवेदन केल अछि, गोविन्ददास मैथिल छलाइ, हिनक पदक भाषा 
विशृद्ध मैथिली थीक, ब्रजबोली नहि; एतेक समय बितलो उत्तर 
भाषागत शुद्धता बनळे अछि, ओहि मे कृत्रिमताक भान नहि होइछ । 
भाषाक ई परिशुद्ध रूप कोनो बंगाली कवि द्वारा अनकरणक परिणाम 
नहिं भऽ सकेछ अपितु ई सभटा मैथिल कवि द्वारा रचित मैथिलीक 
शुद्ध रूप थीक । 


चौतन्य-प्रवर्तित बंगालक नव वष्णव-घम मे राधा के प्रधान 
स्थान देल गेल । विद्यापति त अपन काव्य पे राधाक रूप अंकन मे 
अपन चरम प्रतिभाक उपयोग केने छथि। एहि दुन्‌ सं ` प्रभावित 
भय गोविन्ददासो अपन काव्यं मे राधाक रूप राशिक मनोरम 
चित्रांकन केलन्हि अछि । राधा के. अवलम्वन -कय कविक मानसलोक | 
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मे सौन्दर्य कल्पना जागि उठेत अछि । निम्नलिखित पद मे देखब जे 
राधाक अंग प्रत्यंगक सादृश्य विभिन्न फूल गँ दय राधा के वस्तुतः ' 
कुसुम वदना बना देलन्हि भछि-- 


प्रद भछि- 


कानन कुसुम तोड़ल किए गोरी। 
कुसुमहि सब तन निमित तोरी | | 


आनन हेम सरोरुह भास। 


सौरभ श्याम भ्रमर मिलु पास॥ 
नयन युगल निल उत्पल जोर । 
सहज सोहाओन श्रवणक ओर ॥ 


- अपरुप तिल फुल सुललित नास । | 
परिमल जितल अमर तरु वास |. 


बन्धुक मिलित अधर जह हास। 


'दशनहि कुन्द कुसुम प्रकास | 
सभ तनु घटित चम्पक सम गोरा। 


पानिक तल थल कमल इजोरा | 


राधाके एहि कमनीय कान्तिक वर्णन करेत. कविक दोसर 


शरद सुधाकर-मण्डलमण्डन-- 
खण्डन वदन विकास । 
अधरे मिलायत शयाम मनोहर-- 
चीत : चोरायति ॥हास॥ 
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आजु नव श्याम विनोदिनी राइ । . 
तनु तनु भतनु-यूथशत सेवित-- 
 लावणि बरणि न जाइ॥ 
- > २%; ~ के. छ 
पद ,पंकज पर मणिमथ नूपुर 
रणभझण खञ्जन , भाष । | 
'मदन मुकुर जनु नखमणि दरपण 
नीछनि गोविन्द दास ॥ ह 
विद्यापतिक राधा मे जँ यौवनक आनन्दोल्लास एवं चाञ्चल्य 
अछि त योविन्ददासक राधा मे प्रेमक तीव्रता तथा एहि लेल दुस्सह 
कष्ट सहबाक भावना । दुस्सह कष्टक मध्य गोविन्ददासक राधाक 
प्रम सार्थक ओ पूर्ण भऽ उठेत अछि। राधाक प्रेमक तीव्रता हुनक. 
 अभिसार यात्रा मे भेटेत अछि । अभिसारिका राधाक प्रेम 
महायोगिनीक तपस्या बुझि पड़त अछि। एहि अमिसार यात्राक 
बर्णन करे त गोविन्ददास एक सँ एक उत्कृष्ट पदक रचना केने छथि । 
बगला साहित्य मे त एही लेल हिनका अभिसारेक कवि कहरु जाइत 
छन्हि । अभिसारिणी राधा द्वारा, अभिसार यात्राक' पूर्वाम्यास 
निस्सन्देह राघाक तीब्र प्रेमानुभुतिक द्योतक थीक-- 
कंटक गाडि कुसुम सम पदतल मंजिर चौरहि झांपि। 
गागरि वारि ढारि करि पिच्छल चल तह अंगुलि चाँपि | 
साधव तुअ अभिसारक लागि । 
दुरतर पन्थ गमन धनि साधव. मन्दिर यामिनि जागि | 
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करयुग नयन मूदि चलु भामिनि तिमिर पयानक आहो । 
कर करूण पन कलि सुख बन्धन सिखय पुजग गुरु पाशे । 
और एहि महान साधनाक अनन्तर राघा, कृष्ण से अभिसारक 
लेल प्रस्तुत होइत छथि। घनघोर वर्षा भऽ रहल अछि, रहि रहि 
क$ बज्नपात होइत अछि, दामिनीक दमक दशो दिशा के दग्ध कऽ 
देमय चाहैत अछि, पथ पर आँखि स्थिर नहि रहैत अछि । किन्तु 
प्रियतम मिलनक प्रबल उत्कंठा राधा के हरि अभिसार पथ पर 
अग्रसर हैबा लेल प्रेरित कऽ देत छन्हि - 
घन घन झन झन बजर निपात । 
शुनइते श्रवणे मरम जरि जात ॥ 
दश दिश दामिनी दहन बिथार। 
हेरइते उचकइ लोचन - तार | 


एहि बिकाल-मे अभिसार पथ पर अग्रसर रावा के सखी 
लोकनि वर्जना करत छथिन्ह । परन्तु संसारक कठिन सें कठिन बाधा 
एहि प्रेम सहचरी के बाट रोकबा मे असमर्थ रहैत अछि। छूटल 
वाण के के घुमा सकत अछि? | 
राधा, कृष्णक प्रेम मे विभोर छथि। कृष्णक प्रति अपन अविरल 
अनुरागक कारणें ओ श्याममय भः गेलीह । राधाक एहि इयाममय 
स्वरूपक चित्रांकन कविक निम्न पद मे भेल अछि-- 


लोचने श्यामर, वचनहि श्यामर'. 
बयामर चारू निचोल । 
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` श्याम हार हृदयमणि श्यामर 
` ग्यामर सखी करु कोर ॥ 
माधब, इथे यदि बोलवि आन। 
अचपल कुलवती-मति उमतायलि 
किए तुहुँ मोहिनी जान ॥... 
पुनः राधाक ओहि मनमोहन श्यामसुन्दरक रूप-छवि के अंकित 
करेत कविक पद अछि-- ` ० 
नन्दनन्दन. - चन्दचन्दन 


गन्धनिन्दित अंग 
जलद सुन्दर  कम्बुकन्धर 

निन्दि सिन्धुर = भंग ॥ ` 
प्रेम भाकुल गोप गोकुल-- 


कुलजकामिनि कन्त। ` 
कुसुम रञ्जन -- मञ्जु - वठजुल-- 

कुज्ज मन्दिर सन्त |... 
अन्ततः अभिसार पथक एहि महायोगिनीक यात्रा पुणं होइछ । 
ग्यामसुन्दरक सामीप्य सुख सं पूर्वक समस्त दुखक अवसान भः 

जाइछ । अन अमिप्तार यात्राक्र वर्णन करेत कृषणक प्रति राधाक 

उन्त्ति अछि-- | 
| माधव की कहब देब विपाक । 
पथ आगमन कथा कतो कहितहु 
जौ. हाइत मुख लाख ॥ 


( ५६ ) 
मन्दिर तेजि जब पद चारि अयलहें 
निशि हेरि कम्पित अग। 
>< > x : 
तुअ दरशन आश किछु नाहि जानलु 
चिर दुख अब दुर गेल | 
` तोहर मुरलि जब श्रवण प्रवेशल 
छोड़ल गृह - सुल आश। 
` पन्थक दुख तृण कय नहि गनलहु ` ` 
कहेतह गोविन्द दास |. 
तथा एहि मिलन आमोदक वर्णन करेत कविक पद अछि-- 
_ राधा माधव दुहु तनु मिलल उपजल आनन्दकन्द । 
कनकलत। तमाल जनु बेढ़ल राहु धरल जनि चन्द | 


हौ 


जनु कमले अमर रहु माति । | 

जलघर कोरे तड़ित लताबलि रतिपति बिदरय छाती ॥ 
नीलमणि रतन कांचन किये शोभन झामरु भेल मुख जोति । 

श्रम भरे.स्केद विन्दु-बिन्दु चुअत जैसन जलद बिथार ल मोति ॥ 
'नारि पुरुष दुहे लखय न पारय अपरुप दुहु जन रंग । 

गोबिन्ददास कह निति ऐसन उपजल रस परसंग || 

पुनः माघवक स्नेहालिंगन मे मदालसा राधोक चित्रांकन करेत. 

मेविन्ददासक उत्ति छन्हि-- 

ग्यामक कोर यतन धनि सूतल मदन अलस दूहु भोर । 
मृज-भुज बंधन निविड़ आलिंगन जेसन कांचन मनि जोर ।*** 
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राधा-कृषणक मिलन श्युगारक पृष्ठभूमि मे वसन्तक प्राकृतिक 
सुषमा कवि दृष्टि सँ नहि छूटि पबेत अछि। और एहि ऋतु मेत 
वुल्दावनक शोभाक कोनो ओर-छोर नहि रहैत अंछि। फेर युगल 
किशोरक रासलीला सँ त ओहि मे आनंन्दक वर्षा होमय लगैत अछि-- 
शिशिरक अन्तर आयल वसन्त । 
` फूल्य कुसुम सब कानन अस्त) | 
श्री वृन्दावन पुलिनक रंग। `, 
` करल मधुकर कुधुमक संग। 
` नव नव पल्लव शोभित डार। 
सारिक शुक पिक गाव रसाल। 
ताहि सब र॑ंगिनि मिलि एक संगे । 
भेटि नागरि नागर रंगे। 
` विहरय कानन युगल किशोर। 
नाचति गाबति रंगिनि जोर! 
बाजत गावत कत कत तान। 
गोविन्ददास अवधि नहि जोन। 


तथापि प्रमक दिव्यताक अभिव्यक्तिक लेल जेना विरहक. 
अग्नि-परीक्षा आवश्यक अछि। से गोविन्ददासक रांधा एहि सँ 
उबरि नहि सकलीह । क्षण जखन मथुरा चल जाइत छथि तथा 
पुनः वृत्दावत अयबाक आशा क्षीण मऽ जाइत छन्हि त राधाक 
विरहजन्य पीड़ा तीव्रतम भऽ उठेत अछि-- 
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| (५०:९५ 
कानु-कानु करि फुकरे सुन्दरि * 
दिन रजनी नहि जानि । 
अंगुलिक मुंदरि सोइ भेल कंकण 
केकेण गीमक हार ॥ 
चाँदकला सम दिन-दिन क्षीण भेल 
हास श्वास मेल सार ॥ 
विरह विधुरा कामिनी दिनानु दिन इन्दुकला सद क्षीणकाय भऽ 
जाइत छथि । संयोगक मोदाभिभूत राधिका वियोगो मे ओही दशाक 
अनुभूति चाहैत छथि । इयह अभिलाषा त हुनक जीवनपथक 
सम्बल छन्हि-- | gran 
जहे पहु अरुण चरण चल जात। 
तहँ-तहँ धरणि होअओ मोर गात | 
जे दरपण पहु निज मुख चाह। 7 
मोर अङ्ग जोति होअओ तसु माह ॥ 
राधाक एकान्त कामना छन्हि जे हुनकर शरीरक पाँचो तत्व जे 
जीवितदशा मे संयुक्त भय भगवानक सेवा लागल रहल अछि से 
मृत्योपरान्तो विमुक्त भय भगवानेक सेवा मे लिप्त रहय जाहि सँ 
हुनक्र जीवन सम्पूर्णशपेण भगवान के समर्पित भऽ जाइन्ह । ई 
प्र मक पराकाष्ठा थीक जतय प्रमीक लेल निजी अस्तित्व के पुर्णतः 
विसजित क देल जाय। एहि दिव्य प्रमक आविर्भाव सँ सभ 
प्रकारक वासनाक अवसान भऽ जाइछ । तथापि एहि दारुण विरहक 
पचात जखन कृष्णक संग पुनर्मिलन होइत छन्हि त प्र मगैचित्यंक 
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भद्ध त परिष्चियति उपस्थित भ5 जाइत अछि। श्यामक कोर मे 
सृतलि सुनागरि के जेना एहि विषयक कोनो ज्ञान नहि होन्हि-- 


रोदति राधा श्याम करि कोर । 
हरि-इरि कहाँ गेल प्राणनाथ मोर । 
जानलु रे सखि प्रम अगेयान । 
नांगर कोरे नागरि नहि जान । 


वस्तुतः गोविन्ददासक भक्तकवि निरन्तर राधा-कृष्णक लीला- 
गान मे लिप्त रहळ । फलतः नायक-नायिकाक सम्भोग-विप्रलम्भ 
विषयक विविध चित्र से हिनक गीतावली सुसज्जित अछि । प्र मक 
विभिन्न परिस्थितिक एवं मनोदशाक मार्मिक विश्लेषण सँ हिनकर 
रचना सुष्ठ एवं पुष्ट भेल अछि । 


जन. 


गोविन्ददासक काव्य प्रतिभा विद्यापति द्वारा अनुप्राणित छल । 
दुन्‌ रसविदग्ध कवि एवं साहित्य शास्त्रक असमान्य पण्डित छलाह । 
तथापि देखब जे दुनूक प्रकाशभंगी मे भिन्नता अछि । खास कय 
गोविन्ददास मे भाषा विषयक एहन विशेषता परिलक्षित होइछ जे 
बिद्यापति सँ तुलना करत अन्तरबोध करबैत अछि। गोविन्ददास | 
अपन शव्दविन्यासक लेल ख्याति प्राप्त छथि। एतेक घरिजे 
"पद के ललित, श्रतिमधुर, अर्थानुग्रही एवं समता संयुक्त बनेबा 
लेल यदि शब्द के“ तोड़ह, पड़लन्हि अर्थ दुरियो भऽ गेलन्हि, ओकर 
स्वरूप विकृती करय पड़लन्हि तथा अपन हुदयक - भाव भाँपलो 'मऽ 
गेलन्हि तथापि गोविन्ददास अर्थक प्रसादक हेतु शब्दक विन्यास नहि 


Scanned by CamScanner 


[ ६० .] | 
डुरि-कलन्हि ।” निम्न पद मे देखब जे राधाक रूप छटा शब्दजाल मे 
कोन तरहें ओझरा गेल अछि-- 


कु जर गामिनि मातिम दामिनि श्याम निहारिनि चमकनि रे । 
आभर भारिणि' नव-अनुरागिणि रस-आवेशिनि तरङ्चिनि रे । 
अज्भु-तरज्धिनि अधर-सुरङ्गिनि सद्धिनि नव-नव रज्ञिनिरे। 
कुड्चित केशिनि निरुपम वेशिनि रस आवेशिनि भज्डिनि रे॥ 
वस्तुत: . गोविन्ददासक पद मे शब्द विन्यासक जे प्रवृत्ति ओ 

प्राचुय्यं अछि तकर इयह कारण जे ओ गीत मे गेयधर्मिता के . 
प्रमुखता दय ओकरा श्र तिमधुर बनौलन्हि। ई निश्चय बंगालक . 
कौष्णव आन्दोलनक प्रभाव छल । चैतन्य प्रवत्तित गेष्णवधर्माक 
अभिन्न अंग छल कीत्तन। एहि लेल कविलोकनि कीत्त नक पदक 
. रचना कैलन्हि। गोविन्ददासक पदरचना सँ एकर स्पष्ट आभास 
भेटत; ` जेता समस्त पदक रचना झालि ओ मुदंगक संग गाओल 
जैबाक लेल भेल हो | इयह कारण छल जे बंगालक कीर्तन - 
मण्डली मे गोविन्ददासक पदक बड़ आदर भेल । - 

: परन्तु शब्दाडम्बर, ओकर विन्यास ओ चमत्कार देखि ई कहब - 
जे गोविन्ददासक पद मे अर्थ नहि अछि से युक्तियुक्त नहि हैत । पूर्ग. 
मे हिनक उत्कृष्ट पद सँ उद्धरण देल जा चुकल अछि जाहि सँ हिनक ` 
काठ्यक माबपक्ष पर प्रकाश पड़ेत अछि। हुँ, अनेक पद एहनो 
अछि, जाहि मे अर्थक दुरूहता अछि, संगत अथे लगायब श्रमसाध्यु-: 
अछि, शब्दक आडम्बर मे अर्थक विमलता मुनायळ अछि, परन्तु : 
जखन पदक अथ आगि जाइत अछि तवन ओकर रसबोध मन के 


क 


Scanned by CamScanner 


[ ६१ ] 
` परितृप्त क5. दत अछि । यद्यपि विद्यापति सदश हिनक रचना मै 
प्रसाइगुण नहि भेटत तथापि पद लालित्य उच्चकोटिक अछि! 
वस्तुतः शब्दालड्भारक प्रति आपत्ति हिनक स्वभाव भऽ गेल अछि। 
रूपक-योजना त हिनक कलापक्ष के अतिशय समृद्ध बनौलक | 
` हिनक पदक प्रसंग. निम्नलिखित उक्ति सर्वथा सार्थक अछि-- 
| रसना रोचन श्रवण विलास । 
रचइ रुचिर पद गोविन्ददास ॥ 
गोविन्ददास भक्त कवि छलाह तथा अपन भक्त विह्वलताक 
कारणें", विद्यापतिक परवत्ती कविलोकनि मध्य हुनक विशिष्ट स्थान 
छन्हि । भगवान गोविन्दक एहि अनन्यभक्तक सुमधुर रचनाक 
प्रसंग हनकहि शब्द मे कहल जा सकछ-- 
कोटिहि कोटि श्रवण फल पाइय 
__ सुनइत आनन्द लागल धन्धे । 


i 
। | । | 
——$ १ 

~ 


~ 
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मनबोध एवं कृष्णजन्म 


अठारहम शताब्दीक मैथिली ,साहित्येतिहास मे मनबोध, 
महत्वपुर्ण स्थानक अधिकारी छथि। हिनक लिखल एकहिटा ग्रन्थ 
'कुणजन्म' उपलब्ध अछि तथा इयह एकटा ग्रन्थ हिनक अक्षय 
कीत्तिक प्रतिमान थीक। वस्तुतः एहि ग्रन्थ द्वारा मेथिलो मे नव 
काव्य परम्पराक सूत्रपात होइत अछि । विद्यापति द्वारा प्रवत्ति संगीत 
प्रोत से थिली काव्यधारा, कखनहुत स्फुट पदक रूप मेत कखनहु नाटक 
मे गुम्फित भऽ कऽ प्रवाहित होइत रहल । एतेक अवश्य जे मेथिलीक 
- ई गीतिकाव्य वेश लोकप्रिय भेल परन्तु एकर लोकप्रियता सं 
काव्यक रूपगत विकासक बड अहित भेल । संगहि कविलोकनि 
विद्यापतिक 'नाअर मन! मोहन भाषाक मर्यादा के नहि निबाहि सक- 
लाह एवं काव्यधारा एकटा रूढ़िबद्ध परम्परा बनि कऽ रहि गेल, 
जाहिं मे रूप-विलास, मान-अभिसार, मिलन-विरह विषयक पदक 
प्रधानता रहल। एकहि विषय पर बेर-बेर रचना भेने एकगोट 
विचित्र पुनरावृत्तिक बोध हैत । फलतः भाव, भाषा ओ शली, सभ 
ट्ष्टिय साहित्यक रूप वर्गीय भऽ गेल छल एवं लगत छल जेना 
काव्यधारा रुद्ध भऽ गेल हो तथा साहित्यक सभटा जल एकटा . 
सरोवर मे संचित भऽ गेल हो। साहित्यक एही विषम परिस्थिति 


मे मनबोधक आविर्भाव भेल । ओ अपन कृति 'कुषणजन्म'क रूप मे 
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गीति काव्यं सँ पृथक आख्यान काव्यक रचना कलन्हि तथा एहि 
लेल सर्वधारणक बोधगम्य लोकभाषाक प्रयोग केलन्हि। रूढ़ 
काव्यात्मक श्वुगार सँ विरत. भए ओ अपन काव्य कें भक्ति ओ 
बात्सल्यक चित्रावली सँ सजोलन्हि एवं श्ुगारक स्वाभाविक ओ 
संयमित रूप उपस्थित कय यशस्वी भेलाह । 

मिथिला मे 'कुष्णजन्म'क बड़ आदर अछि तथा एहि ग्रन्थ कें 
भक्त समाज द्वारा पढ़ल जाइत अछि । एहि रचनाक अनेक पाण्डु- 
लिपि उपलब्ध रहुलाक संगहि ई कतिपय विद्वान द्वारा सम्पादित भय 
प्रकाशित मैल अछि । सवं प्रथम ग्रीयर्सन साहेब एकर दस सर्गक सम्पादन 
कय ओकर अनुवाद अग्रेजी मे केलन्हि जे बंगालक एसियाटिक 
सोसाइटीक जन॑ ल मे १८८२ ई मे प्रका शित भेल । तत्पश्चात “कृष्ण 
जन्म'क एकगोट संस्करण यूनियन प्रस दरभंगा सँ बहरायछ जकर 
सम्पादन पं० धरेश्वर झा कने छलाह । सन्‌ १९३४ मे महामहो 
पाध्याय डा० उमेश मिश्र एहि सम्पूर्ण ग्रन्थक सम्पादन केलन्हि जे 
कवि परिचय तथा पाठमेदादि अन्य कतिपय विषय सँ पूर्ण भूमिकाक 
सांग प्रकाशित भेल) | पुन- १९४८ ई० मे एक गोट नव सस्करण 
पं० रमानाथ झा द्वारा. सम्पादित भय मिथिला प्रेस दरभंगा स 
प्रकाशित भेल । | 

कवि मनबोधक यथार्थ परिचय अद्यावधि अनिणीत अछि । हिनक 
वंशं परिचयक -प्रस'ग महामहोपाध्याय उमेश मिश्र दुगोट विवरण 


१. एकर दोसर संस्करण, तीरभुक्ति पब्लिकेशन्स इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित 
भेल अछि। 
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देने छथि । एहि मे एकटा मत अछि जे ओ मंगरोनी आमक निवासी . 
छलाह । एहि आधार पर हिनक जन्म पलिवारक जमदौली मूलक 
. योग्य वंश मे भेल छलन्हि । हिनक पिता सोनमणि झा, सुप्रसिद्ध 
ज्योतिषी छलथिन्ह । मनबोध सँ छोट दु गोट भाय रहथिन्ह जनिक 
नाम क्रमशः ज्योतिषी भेअन झा एवं कविलाल प्रसिद्ध झटुला झा 
छलन्हि । जँ इयह लालकवि, गौरी स्वयंवरक रचयिता होथि त 
हिनका महाराज नरेन्द्र सिहक समकालीन मानल जेत । प्रवाद 
अछि जे मनबोध, भाषाकविक अतिरिक्त ज्योतिषीयो छलाह जे ल$ 
` कड पलिबाड़य मनबोध मा ज्योतिविंद कहल गेल अछि। ` 

पुनः दोतर मतक आधार पर मनबोधक अपर नाम भोलन झा 
छलन्हि । ई पगुलबाइ बढ़िआममूलक जमेसमतासी चानझाक बालक 
छुलाह । पाँजिक पोथी मे हिनका “माषाकवि भोलन' कहल गेल 
अछि । ई श्रोत्रिय वंशक छलाह तथा बीजी पुरुष सं हिनक चौदहम 
स्थान पड़त छन्हि। हिनक विवाह ' भिखारी झाक कन्या सँ भेल 
छलन्हि जाहि सँ एकमात्र पुत्र दयानाथ झा भेल छलथिन्ह । दयानाथ 
झा निस्सन्तान छुलाह । | | 

परन्तु उपयु क्त दुन्‌ परिचय से कृष्णजन्म कर्ताक परिचय कोन . 
थीक तकर निर्णय महामहोपाध्यायजी नहि केलन्हि अछि। पं० 
श्री रमानाथ का एकगोट अन्य मनबोधक उल्लेख केने छथि जे 
- नरोएने मलिछाम मूलक जटेश झाक बालक छलाह । तथापि एतबहि 


.. सँ रमानाथ बाबू स्वयं ई निर्णय. करबाक पक्ष मे नहि छथि जे 
'कृष्णजन्म'क रचयिता इयह मनबोध थिकाह । 


“ 
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एतेक अन्नश्य जे ग्रोयर्सन साहेब अपन ग्रन्थ मे एकर" भोलनापर 
पर्यायक मनबोध झा रचित कहने छथि जे वढिआमवासी पत्रीलोमूलक 
चान झाक बालक छुलाह । यूनियन प्र सक संस्करण मे एहि काव्य 
के भोलन का' रचित कहल गेल अछि । महामहोपाध्याय जी सेहो 
एहि परिचयक खण्डन नहि कैने छथि । अतः यावत पर्यन्त एहि 
विरुद्ध कोनो संगत प्रमाण नहि उपलब्ध होइत अछि तावत्‌ एहि 
विषय के स्वोकार करब समुचित हैत जे कृष्णजन्म कर्ता मनबोध 
ओएह थिकाह :जनिका पॉजिक .पोथी मे 'भाषाकवि! भोलन कहुल 
गेल अछि । हिनक एहि परिचय से एतबा स्पष्ट अछि जे “पितुपक्ष 
मे त नहि, किन्तु हिनक मातृपक्ष मे मिथिला भाषाक सेवाभाव ओ 
कवित्व प्रतिभा पूर्णरूपे विद्यमान छलैन्हि। इ छलाह दोहित्र 
“संकराढी परहूट' मूलक | महामहोपाध्याय रेआ भाक जे 'कवीन्द्र' 
रघुनाथ झाक बालक ओ “रुक्मिणी स्वयंवर? नामक प्रसिद्ध मैथिली 
नाटकक रचयिता महामहोपाध्याय रमापति उपाध्यायक दौहित्र 
छलाह । म० म० रआ झाक नैमात्रेय भाए म० म० देवानन्द भ! 
रचित एक गोट नाटक 'उषाहरण' अछि सेहो प्रसिद्ध अछि) ।? एहि 
तरहें मनबोध मे कवित्व प्रतिभा वंश संस्कार छपे निहित छुल । 
डा० ग्रोयसंन लिखने छथि जे मनबोधक देहान्त १७८८ ईन मे 
भेलन्हि* । एहि रूप” मनबोधक समय अठारहम शताब्दी निश्चित 
होइत भछि । 
१, कृष्ण -जन्म--पं० रमानांथ भा द्वारा सम्पादित, ए० ३. । 
२, जर्नल एसियाट्क सोसाइटी आफ अंगाल, १८८२-८४ । 
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मनलोध रचित कृष्णजन्म, अपन नाम ओ विस्तार दुन्‌ दष्टिये' 
वित्रादग्रस्त अछि । वस्तुतः ग्रन्थक आदिये मे कविक उक्ति छन्हि 
हमहु कयल अछि मन बड़ गोट । 
कृष्णजन्म परिनय नहि छोट | 

` अतः कविक अभिलाषा अपन काव्य के कृष्णक जन्मकथा धरि 
सीमित नहि रखबाक छलन्हि अपितु ओ हुनक परिणय कथा सेहो 
लिखय चाहैत छलाह । फलतः ग्रन्थक अडारहो अध्याय मे से पूर्ण 
नहि भेल अछि। एकर वर्ण्यविषयो पर विचार केला उत्तर देखब 
जे एहि मे भगवान कृष्णक विविध लीलाक वर्णन अछि । एहि मे 
जन्मकथाक अतिरिक्त बहुत राश अवान्तर विषयक सन्निवेश अछि । 
प्रवाद अछि जे मनबोध समस्त हरिवंशक भांषानुवाद केने छलाह । 
्रीयर्सान साहेब, एही लेल प्रस्तुत ग्रन्थक नाम हरिवंश देने छथि । 
कतिपय प/ण्डुलिपियो मे हरिवंशे नाम भेटत अछि । मुदा अन्य 

प्रकाशित संस्करण मे एकर नाम कुष्णजन्मे देल गेल अछि । 
परन्तु एहि लेल ई कहब उचित नहि हैत जे ग्रन्थक नामकरण 
अनुपयुक्त अछि। एहिमे दसम अध्याय घरिक कथाक आधार 
श्रीमदभागवतक दशम अध्याय घरि अछि तथा एगारहम अध्याय सं 
अन्तघरिक कथा हरिवंश विष्णपर्ग के" अनसरण क्य हिखल गेल 
अछि । परन्तु मात्र पौराणिक कथाक अवतारणा कवि के“ अभिप्रेत 
नहि घलन्हि। ग्रन्थरचनाक पाछाँ निश्चित रूप" एकगोट प्रबल 
घामिक प्र रणा छलन्हि। फलतः कवि प्रस्तुत कथा के आधार 
बनाय एहि तथ्यक उद्घाटन केलन्हि जे क्ृष्णावतार बि ऐक मेल? 
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वास्तव मे ^ यदा-यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानम 
घर्सस्यं तद&ल्मान सृजाम्यहम्‌? एवं “परित्राणाय साधूनां विनाशाय 
च दुष्कृताम। धर्मासंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे-युगे' मे निहित 
निदर्शन कविक उद्देश्य रहलन्हि। फेर कृष्णावतार भेल एवं अपन 
विविध लीलाक क्रम मे ओ पापी सभक संहार कय पथ्वीपरंक भार 
हल्लुक कलल्हि । ई कृष्णावतारक माहात्म्य छल जे-- 
भूमिक भार उतरल आंइ। 
हरि जत हनल तत गनलो ने जाइ | 
से भगवानक अवतार महिमा एहि स॑ उत्तम रीतिये अन्यथा 
नहि देखौल जा राकेत छल । ग्रन्थक नाम 'कुष्णजन्म' रखबाक | 
सार्थकता एही सँ सिद्ध होइत अछि। | | 
` जतय धरि ग्रन्थक विस्तारक प्रश्‍न अछि, ,ग्रोयसन सहेबक 
संस्करण एवं यूनियन प्र सक प्रति मे मात्र दश गोट अध्याय संकलित 
भेल अछि; परन्तु महामहोपःध्याय जीक संस्करण मे अठारह गोट 
अध्याय अछि। ओना त समस्त कुष्णावतारहुक वर्णन अठारहो 
अध्याय धरि समाप्त नहि भेल अहि, प्रत्यृत दस अध्याय घरि जे 
कथाक्रम अछि से अवशिष्ट अश मे नहि अछि। एगारहम अध्याय 
सं भाषोक स्वरूप स्थिर नहि भेटत तथा देखब जे ओ ब्रजभाषा 
भाराक्रान्त अछि । साधारणतया दसमहि अध्याय धरि हस्तलिखित 
प्रति सभ भेटल अछि । ततबे धरि प्रत्येक अध्यायक अन्त मे “इति 
श्री भागवत पुराणे” सेहो लिखल भेटत अछि । कवि के जाहि 
कृष्णावत।रक वर्णन करक छलन्हि, तनिक चरितक मख्य अ'श एतय 
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धरि चित्रित म5 जाइत अछि। अतः दसम अध्यायक्क पश्चातक 
अ'शक प्रामाणिकता संदिग्ध अछि तथा ज ई कविक रचना थीकी त 


एकर विशुद्ध पोठ नहिं भेटेत अछि। एकरहु संभावना अछि जे 
मनबोध रचित ई अ'श लुप्त भड गेल हो अथवा नष्ट भऽ गेल हो तथा 


केओ आन कवि मनबोधक नाम दय, एहि अवशिष्ट अशक पूत्त 
कने होथि । 

ओना तऽ मैथिली काव्य-धाराक सुदीघकालीन परम्परा रहलैक 
अछि तथा जेना पूर्ग मे निवेदन केल अछि, मनबोध के एहि मे 
नवीनता आतबाक श्रेय छन्हि। “मनबोध प्रथम कवि छलाह जे 
अपन कृष्णजन्म मे विशुद्ध लोकभाषा मे श्शर'गार रस सँ शून्य भक्ति 
रसमय एक छन्द मे जे रागताल प्रभृति गीतक विषय सँ रहित अछि 
अपन एक गोट नूतन शेलो मे काव्यक रचना कलन्हि ।' मैथिली मे 
मनबोधक ई रचना प्रबन्ध काव्यक उदाहरण उपस्थित करत अछि । 
एहि रूपक ई प्रथर्माह ग्रन्थ थीक तथा महाकाव्यक समस्त लक्षणक 
अभावह मे विद्वान लोकनिक दृष्टि मे मैथिलीक पहिल महाकाव्य 
कहि कऽ मान्य अछि। सत्म तई जे मैथिलीक गीतिधारा के 
मनबोध छन्द-बन्ध मे बान्हि निबन्धात्मक रूप देलन्हि। फलत 
काव्यक संगीतप्रोत एकरसता सँ उचटल मन के एहि नव रूप मे 
वेश स्वारस्य मेटल । समस्त 'कृष्ण-जन्म'क रचना एकहि छन्द मे 
भेल अछि तथा ई छन्द चौपाइ थीक। संगीततत्वक प्रधानता 
जतय साहित्य के आच्छादित क5 लेने छल ओतय मनबोध द्वारा 
प्रयुक्त एहि पाठ्य छन्द सँ साहित्यिक रसतत्व के नवरूप मे प्रकाश 
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मे अयबाक अवसर भेटलैक । अपन एहिविशेषता सभ सं कृष्ण-जन्म 
वेश प्रचार पोलक । डा० वुकनन जे १८१० ई० अपन पूर्णियाक 
विवरण प्रस्तुत केलन्हि, एहिं काव्यक उल्लेख मिथिलाक सर्वाधिक 
लोकप्रिय काव्य कहि केने छथि । बुकनन साहेब मनबोध रचित 
एक गोट और काव्य दानलीलाक उल्लेख केने छथि जे श्यृगार-रसक 
काव्य छल मृदा आब उपलब्ध नहि अछि। 


'कृष्णजन्म सँ जाहि तरहे मैथिली मे नव काव्यशेलीक प्रवर्तन 
होइछ ताही तरहे “काव्य गुणहु मे ई ग्रन्थ तेहेन मघुर, ललित, 
प्रसाद गुण सँ परिपूर्ण, सरल ओ रोचक भाषा मे निमित भेल अछि 
जे उचिते एकर ओतेक प्रचार ओ सम्मान होइत आयल अछि ।” 


कृष्ण-जन्म एक गोट वर्णन प्रधान काव्य ग्रन्थ अछि । काञ्यक 
रोचकता के बढ़ेबा मे कथोपकथन बड़ णैध साधन होइछ । परन्तु से. 
कथोपकथन एहि ग्रन्थ मे नहि भेटत । एहि मे कवि वर्णनात्मक 
दौली मे कथाक उल्लेख करत गेलाह अछि। तथापि एहि वर्णन मे 
कविक सहृदयता ताहि रूपे. मिश्रित भ5 गेल अछि जे बणित वस्तु 
अत्यधिक मर्मस्पर्शी ओ प्रभावोत्पादक भऽ उठल अछि | कृष्णक 
वाळचेष्टाक जे वर्णन प्रस्तुत ग्रन्थ मे उपलब्ध अछि तकर दृष्टान्त 


अन्यत्र नहि भेटत । कविक निम्नपंक्ति मे बालकुष्णक रूप सजीव 
भऽ उठल अखि-- | 


कतो एक,दिवस जखन बिति गेल । 
हरि पुनु हथगर गोड़गर भेल | 
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से कोन ठाम जतय नहि जाथि। # 
कय बेरि अ'गनहुँ सँ बहराथि ॥ 
द्वार उपर सौँ धरि-धरि आनी । 
हरखथि हंसथि जसोमति रानी ॥ 
` कय बेरि आगि हाथ सँ छीनु । 
कय बेरि पकला तकला बीनु | 
कथ बेरि साप धरय पुनि जाथि । 
` कय बेरि चून दही वदि खाथि ॥ 
` छोट बालकक स्वभाविक विकासक निदशांन मे ई पद बड़ उत्तम 
अछि। वर्णनक इयह कौशल अन्यत्रो उपलब्ध अछि। - कृष्णक 
रूप सौन्दर्थक चित्रण मे कवि प्रकृति सँ उपोदौनक संचय केलन्हि 
अछि, जे हुनक कल्पना-शक्तिक परिचायक थीक- | 
ताहि बीच देखल आनन्दकन्द.। 
जान उडुगन बिच पूरनचन्द | 
कनक मुकुट तेहि जगमग जोती । 
पीअर बसन दसन गजमोती ॥ 
नव जलधर अपराजित फूल । 
-अतिसी कुपुम गात. सम तूल |: 
ˆ मुकुटक . निकट मथूरक पाँखि । 
सरदक नलिने मलिन करु आँखि || 
मकराकृत -कुन्डल दुहु कान]. 
से छवि कवि कह गुनक निधान | 
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हार हृदय बैजन्तिक नीक । 
ओहन दोसर ककरहु नहि थीक ॥ 
सहस वदन हो तओ रूप कहिअ! 
देखइत मन होअ दे खितहि रहिअ | 
और जतय-जतय प्रकृति चित्रणक अवसर भेटलन्हि अछि, कविक 
कल्पना अपन परम्रागत स्वरूपक परिचय देत अछि । एक स्थल पर 
अन्धकारक वर्णन करेत कविक इयह रूप देखबाक लेल भेटत । 
कृष्णक जन्मक रातिक निविड़ अन्धकारक वर्णन करेत कविक 
उक्ति छन्हि-- | क 
| सुइ लय बेधिअ गाँथिअ ताग । 
हाथ छुबिअ तओं हाथहि लाग ॥ 
गरजि सघन घन बरिसय वारी । 
लॉ फनिपति फना देलन्हि पसोरी | 
लागल झड़ी भुलल सभ दीग। 
पशु पच्छी सब परल अदीग || 
सूय सुधाकर खोजलों ने पाबिअ। . 
| कयल कुमुद निसि बासर जनिअ | 
कविक वस्तु विन्यासो मै एही कल्पना शक्तिक विकास देखब । 
पृथ्वी पर सँ पापक भार हल्लुक करबा लेल कृष्णावतार भेल छल । 
परन्तु एहि घटनाक उल्लेख कवि रूपकक माध्यमे केने छथि । 
असुरक अत्याचार सँ लबलि घरणी, अत्यन्त व्याकुल भय, गाइक 
रूप घप्र सुरपुर गेलीह तथा विष्णुक निकट अपन कष्टक निवेदन 


~ 
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कोलन्हि । पृथ्वीक एहन दयनीय रूप देखि हरि पृथ्वी पैर अवतरित 
भय भूमि भार हरबाक बचन देलथिन्ह-- 

धरती भार बेआकुलि भेली। 

सुरभिरूप धय सुरपुर गेली ॥... 

भार दुबरि तन थर - थर कॉप) 

बजेत नोर नयन दूहू माँप॥ .. 

सर्गपहा नाम सँ आज। 

सपथ करिअ हम अयलहुं वाज |... 

करुनामम के करुना भेल। 

धरज बहुत धरति काँ देल | 

वस्तुतः गोमाताक रूप मे सर्ठासहा पृथ्वीक कल्पना हमरा 
भारतीय संस्कृति एवं धमक 'मूल मे लऽ जाइत अछि। गोमाता त 
जेना हमर धमंक प्रतीक हो तथा एही 'धर्मसंस्थापनार्थाय” कृष्ण 
अवतार ग्रहण केलन्हि । कविक ई चित्रात्मक वर्णन निस्सन्देह घटना 
विन्यास मे चमत्कारक समावेश कऽ देलक अछि । ग्रन्थक आदिये मे 
गोमाताक स्मरण जेना भगवान कुष्णक गो प्रेमक पूर्वाभास हो । 
कृष्णक अलौकिक रूपक प्रति मनबोध एक गोट भक्तक बिह्वलता 
लय प्रकट होइत जथि। अतः कृष्णक बाललीला वर्णन मे “कौशल 
चलथि मारिकहु चालि” कहि एकर संकेत देब नहि विसरैत छथि 
i 
हब छन्हि 
जे गोवद्धन पढ़ मन लाय। 
भव सागर तरि हरिपुर जाये | 
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एहन-ऐहन ठाम मनबोधक रूप काव्य-प्रणेताक नहि अछि अपितु 
एक गोट भक्तक भछि। और इयह कारण थीक जे कथाक इतिवृत्त 
मे कवि रासलीलाक महत्त्वपूर्ण उपाख्यानक वर्णनक अवसर बाहर 
नेत छथि-- 


सारद ससधर जगमग राति। 
देखि .हरि गेलाह मनोरथ माति | 
राधा पदुमिनि महरो ओइलि। 
संग एक जथ सुमन लय आइलि | 
वृन्दावन बिच भय गेल रास । 
ओहि दिन राति ओतहि मेल बास ॥ 
दुइ गोपी बिच एक मुरारी? 
दुइ कृष्ण बिच एकहक नारि | 
ए परि रासक मण्डल भेल । 
केओ कहए निसि जुग बिति गेल ॥ 


कृष्ण जन्मक प्रसंग में ई स्मरण राखक थीक जे एकर आधार 
भागवंत तथा हरिवंश रहितहुँ एहि मे श्वज्भारयुक्त वर्णनक अभाव 
अछि । मैथिली-पदावली साहित्य सँ तुलना मे एहि प्रकारक विलक्षणता 
एकमात्र एही काव्य मे भेटत । यदि कोनो ठाम ब्रजबाला लोकनिक 
कृषक प्रति हृदयानुराग के' चित्रितो कल गेल अछि त ओहि मे-काम 
भावनाक अल्पता एवं कारुण्यक प्रधानता अछि। यथा कुष्ण वियोग 
सँ व्यथित ब्रजवनिता लोकनिक मिम्नचित्र कतेक अनुभुतिमय अछि, 


% 


4 
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गोविन्द गमन | सुनळ ब्रजनारी । 
जे छलि जतहि बौसलि हिअ हारी | 
फूल केस माथ नहि फाँप। 
लागलि सम मिलि करय विलाप | 


फेर हुतक मनोवेदना निम्नपंक्ति मे अत्यन्त कारुणिक भऽ 
NX 
उठत भछि, 


A 


तखन सभहु मन ई प्रतिभसल। 
कर सों ससरि परसमनि खसल | 
. मधुपुर रमनि जखन हरि देखती । 
जोवन जन्म सफल कय लेखती ॥ 
ई कहि झाँखथि सुमरथि गून। - 
हरि बिनु नगर सगर भेल सून ॥ 
कृष्ण सदश स्पर्रामणिक सम्पक मे जेना हिनका लोकांनंक तुच्छ 
नारी जीवन गौरवथुक्त छल । श्रीकृष्ण की गेलाह जे हिनको लोकतिक 
सवस्वधनेक हरण भऽ गेल । श्रीकृष्णक अभाव मे जेना समस्त नगर 
श्रोहीन. भः गेल हो । 
तथा नारीक जननी रूप त एहि काव्यक उल्लेखनीय विषय 
थोक । मैथिली काव्य्रक प्र मिका नारी सर्बप्रथम मनबोधेक काव्य 
मे म।तूरूप मे चित्रित होइत छथि । कृष्णक बालछवि उतारत काळ 
कवि यशोदा माता के नहि बिसरत छथिन्ह। हिशुक प्रति नेह- 
छोह, दुलार-मलार, उत्सुकता-दुर्चिन्ता आदि मातु सहज समस्त 
मनोभाव कविक् शब्द रूप पाबि काव्यक अनेक पृष्ठ के उद्भासित 
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कने अखि॥५ पूतनावधक प्रसंग मे 'जसोमतिक'क विकलता संवंधा ` 
मातृभावनाक बोधक अछि-- 
एक दिन जसोमति निन्द अलसाय । 
सुति रहली. हरि हृदय लगोय | 
नन्द महरि काँ सुतला जानि। 
` पुतना तखन तुलाएलि आनि | 
सर सरं कए. घर पेसलि धाय। 
बसलि विख दुध देलक पिआय | 
हरि भरि पेट पिउल दुध हरषी। 
सोतित सहित प्राण लेल करषी | 
 आरतनादं बहुत बड़राए | 
_ कटला तरु जकाँ खसु अड्राए | ` 
सबहु, देखलअनि जे छल जागल | 
तारक तरु जनि लबनी लागल ॥ 
तख़न जसोमति निज सृत लेल। 
आंगे माइ आगे माइ अजगुत भेल | 
कृष्णक बाललीला सँ प्रभावित एक दिश 'हरखथि हुंसति 
जसोमति रानी’ त दोसर दिश हुनकर कोशल्युक्त मारिकह चालि 
शोमत्ति के भेळ जीवक जंजाल' छन्हि । पश्चात प्रतारतोक 
उद्देईयें ओ कृष्ण के ऊखरि लगा कः बान्हि देत छथिन्ह जे ओ 
आंगन सँ अन्यत्र नहि जाथि तथा स्वय निश्शंक भाव काज भे लागि 
जाइत छाथ । एहि बीच म॑ कृष्ण ऊखरि के ओंघरोने-ओंघरोने बाहर 
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जाय यमलाज्ज नक उद्धार करेत छथि । एम्हर यशोदाक छँप्रात जाइत 
छन्हि त आंगन मे कृष्ण के' नहि देखि विकल भ5 उठेत छथि, 


आंगन सुन देखि नयन नोरायल । 
जसोमति काँ हिअ हाथ हेरायल ॥ 
की फल भेल मोहि एतेक अगोरि । 
ने हरि उखरि नहि आ-डोरि॥ . 
कनइत जसोमति पहुँचलि जाय। 
नेरु हेरएने. जेहने धेनु गाय | 


पश्चात्‌ जखन कृष्ण भेटेत छथिन्ह त 'यसोमति फोय हरि हृदय 
लगाओल ।' वस्तुत: ई मातृहृदयक स्वाभाविक अभिव्यक्ति थीक । 
पुनः कालीयदमनक अवसर पर प्रारम्भ मे सर्पराजक दपं सँ कुष्णक 
कष्ट कै देखि जे मातृहृदय हहरि उठेत अछि ताहि के कबि 'कानथि 
यसोमति धरणि लोटाय' कहि व्यक्त केने छथि । 


प्रबन्ध-काव्यक एक गोट विशेषता ई होइछ जे ओहि मे 
सामाजिक जीवनक चित्रांकनक प्रचुर अवसर प्राप्त होइछ । वस्तुतः 
जीवनक स्पर्श वास्तविक कविताक आत्मा थीक तथा प्रबन्ध काव्य 
मे त एहि जीवनक परिधि मे समस्त समाजक समावेश भऽ जाइछ । 
से 'कृष्णजन्म' मे कविक प्रवृत्ति लोकजीवनक प्रति पुर्ण तन्मयताक 
अनुभव करत अछि । लोकपक्षक एतेक विशद चित्रणक एहि सं पूर्वक 
कविता मे सर्वथा अभाव अछि। कृष्णजन्मोतसव पर नगर भरि मे 


Scanned by CamScanner 


[ ७७ ] । 

हकार ', तेक सिन्दूर बिलहब*, डोमकछ नाच, सोहरगान* आदिक 
वर्णक कवि बड़ मनोयोग से केने छथि | घिया-पुता के अलौकिक वा 
अस्वाभाविक कष्टादि सॅ मुक्ति दियेबाक लेल 'चमाजोन'क उल्लेख 
करब कवि नहि बिसरत छथि" । चरबाह सभक द्वारा गाछ पर 
झटहा अथवा चेप फेकबाक$ एवं ओकरा सभ मे प्रचलित टेलबा- 
टेलइ खेलक?” तथा नेना के" मुंह बौआ* सं डेरेबाक वृत्तान्त कविक 
सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्तिक परिचायक थीक । मृतक के छुला पर 
गंगाजल सिक्त कय शुचि होयव सदृश सामाजिक रीति कविक ध्यान 
सँ नहि उत्तरेत छन्हि" । ठाम-ठाम घटनाक उल्लेख ताहि, रूप भेल 
अछि जे एक दिश जँ ओ मनोर॑जनक सृष्टि करत अछि त दोसर दिश 
सामाजिक विधि-व्यवहारक परिचय देत अखि। जखन कृष्ण मथुरा 
जैबाक विचार स्थिर करत छथि त गोपीछोकनि बिछोहक कल्पना- 
मात्र सँ बिकल भऽ उठेत छथि । एहन स्थिति मे बेजो गोपो, 
ज्योतिषी सँ जा कऽ निवेदन केलन्हि जे कृष्णक पुछला पर ओ कहि 
देथिन्ह जे अखन भदबा छेक, 
१, होइत प्रात भेल नगर इकार । | २, तेल सिन्दूर सभ देलन्हि ओसरी । 

आओ घर आंगन केओ दोआरी । कय ठाम डोमकछ नाचय गोआरी ॥ 
४, सोहर गाव आव बेकताव । 
५, कौदह पढ़ि हरि नन्द चुमाओल । आसिख दय हरि हृदय लगाओल ॥ 

६ ककरहु झटहा ककरहु चेप । 

७ एक दिन ब्रज में भेज्ञ खेड़ि नाम तकर थिक टेलबा टेलइ ॥ 

८ एक दिन गोकुलपुर होया । दय रूप धय पहुँचल मुहबोश्रा ॥ 

& मुइल असुर गोट छुइला गेल । तखन कृष्ण गगाजल लेल ॥ 
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केअओ भेलि जोइसिक आँगन ठाढ़ी। £ 
कहिअ तँ सभ अभरन दिअ कोढ़ी | | क 
हम भरि जन्म सुदिनि भय रहव। | 


पुछझय आबथि त भदबा कहब | 


भदबा मे कोनो शुभकार्य वा यात्रादि वर्जित छेक । अतः गोपी 

गेकनि के आशा छलन्हि जे भदबाक नाम सुनि कृष्ण अपन मथुरा- 

गमन के' स्थगित क देताह । वस्तुतः एहि सँ सामाजिक जीवन मे 
_सदबाक महत्व पर प्रकाश पड़त अछि | 


पुनः दोसर चित्र, कृष्णक मथुराक लेल प्रस्थान करबाक काल, . 
गोपीलोक निक मनः स्थिति सँ सम्बद्ध अछि । यावत धरि दृष्टिगत 
छथिन्हू तावत धरि त भरिपोख् देखि लेल जाईन्ह--एहि लेल जेना 
प्रत्येक गोपी मे प्रतिस्पधांक भावना होन्हि । परन्तु जखन कृष्ण 
दूर चल जाइत छथिन्ह तखन ई लोकनि की करथु ? दूरक वस्तु कें 
` देखबाक हेतु ठाढ़ि हैबा लेल उच्च स्थान चाही।. बस सभ बेओ 
गोरहा पर चढ़ि जाइत छथि नक 0 


जावत छथि देश्षिअ भरि दीठो | 

थिक पछुआइ आँलि कां पीठी | 

ई कहि गोरहा चढ़ि भेलि ठाढ़ी | | 

ता कृषण गेलाह कोसहुँ सो बाढ़ी॥ .. | । 
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गोरहकै वर्णन निस्सन्देह गोपग्रामक मर्माकर्षक चित्र उपस्थित 
करत अछि। तहिना सरौक नानाविध तंयारी--कोठीक माँटिक ढेरि 
करब, अरिगह करिगह खनब” , गुदगर काठक मुदगर . 
बनायब मिथिलाक ग्रामीण बातावरण कें उपस्थित करेत अछि । 
सत्य त ई जे “प्रतीक रूपों पुराण सँ कथा लय मिथिलाक सांस्कृतिक 
साँचा मे ढारि ओकरा बिस्तार कय रोचक ओ स्वाभाविक बनयबा | 
मे कवि सिद्ध हस्त छलाह।” मिथिलाक : संस्कृतिक उद्बोधक 
एवं जनजीवनक परिचायक छोटो सँ छोटो विषय कविक ध्यान सं 
नहि छुटल अछि। एत्वे नहि, कविक दृष्टि मे मिथिलाक भौगौलिको 
स्बहुप स्पष्ट छन्हि और ताहि रूपे बेतिया कें तिरहुत ( मिथिला ) 
सँ पृथक उल्लेख करब महत्त्वपूर्ण विषय थीकर । 
भाषाक दृष्टि सँ मंनबोधक स्थान अत्यन्त महत्त्वपृर्ण अछि । 
कृष्णजन्मक भाक विषय मे डा८ ग्रीयर्तनक कहब छन्हि जे “कृष्ण 
जन्म गत शताब्दीक . मेथिलीक उदाहरण थीकं । एहि ग्रन्थ कें 
विद्यापतिक प्राचीन मैथिली तथा हर्षताथ एव वर्तमान यगक अन्य 


लेखक लोकनिक आधुनिक मैथिलीक मध्यम कड़ी कहि संकेत छी । 


१ निक कोठीक माँ टिक ढेरी कएल । 
२ कए ठाम अरिगह करिंगह खनल । 
३ गुदगर काठक मुदगर बनल । ॒ 
४ सोरठ म रु ओ गढ़पाल । अ'ग बंग तेलंग नेपाल ॥ 
बेतिआ तिरहुति आओर जत देस । नुपति हकारल सकल नरेश ॥ 
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एहिमे कतेक रूप त एहि तरहक अछि जे विद्यापतियो मं पहिनहि _ 
सँ चल-आबि रहल अछि अतः ओकर खास महत्त्व छेक * ,” 
कृष्णजन्मक भाषा कें जनभाषाक रूप कहि सकेत छी । एहि 
मे भाषाक नैह रूप अछि जे नित्य प्रतिक प्रयोग मे अळनेळ । फलतः 
काव्यक रसांस्वादन मे एकगोट आत्मीयताक भान होइत अछि। 


हिंनक भाषाक सरलताक उदाहरण-स्वरूप निम्नलिखित पंक्ति 
द्रष्टव्य, 


हमहु कयल अछि मन वड़ गोट । 

कृष्ण जन्म परिनय नहि छोट ॥ 

` कोन परि होयत तकर निरबाह । 

एखन लगे अछि अगम अथाह | 

होइत कदाचित पुनु हो नीक । 

नहि हो तकरो शंका थीक | 

ते डर पुनु मङ्गल करिअ। 

हरिपद कमल हृदय हम घरिअ | 
वस्तुतः तत्सम दुरुह गिरिपथ सँ भाषा-सरिता कं तवक 

समतल भूखण्ड पर उतारबाक श्रय मनबोधे कें छन्हि । 

|, The poem is deserving of special attention as an 
example of the Maithili of the last century affording a 
connecting link between the old Maithili of Vidyapati and 
the modern Maithili of Harkhanath and the other writers 
of the present day. It contains some forms which has 


survived from times prior even to Vidyapati and which 
hence have special interest. ; 


Krishnajanma—Edited by Grierson—J, A. 5. B. 884. 
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पण्डितोक्षित भाषाक . प्रतिक्रिया मे मनबोध जनसामान्य मे 
प्रचलित शब्दसमूहक प्रयोग कैलन्हि। परन्तु एहि दिशा मे ओ 
एतेक दूरघरि बढि गेलाह जे वृक्ष कें ब्रिच्छ, वृत्तान्त कं विरतान्त, 
चर्चित कें चरचित, प्राप्ति कें परापति, कृष्ण कें क्रिस्न, तुण कं 
त्रिन लिखय लगलाह जाहि स अनेक ठाम कृत्रिमताक भान होमयः 
लगेत अछि । | | | 


हिनक काव्यक अवगाहन करत ठाम-ठाम सूक्ति एवं लोकोक्तिक 
. जे मोक्तिक मेटेत अछि ताहि सँ भाषा विशेष स्वाभाविक लगेत 
. अछि जेना, ह | 
` कँटगर तरु केओ अगना राख । 
.. कमक लिखल मेटय के पार । 
नेरु हेरएने जेहने धेनु गाय । 

आज होइत मोर वारह बाट।. 

तार न खसय खसय मुँह सेप। 


थिक पछुआर आँखि काँ पीठी । 

लठिधर ग्वार महोरथि मार । 

घोड़ कुदए ने बाखर कूद । 
तहिना जनसामान्य मे प्रचलित ठेठ शब्द ओ उपलक्षण, भाषाक 
निरावरण स्वरूपक परिचय देत अछि। उदाहरणक लेल वकक दए, 
फुफरी पड़ल, चओर ढराओल, अमठ, नगेरा, बाँहि बजाएब, कोठ- 
बाट, छान्ह-बान्ह, मारिकहुँ चालि, अरबधि, भड़कछ मारि, 


~ 


अवधारि, गोहारि लगाथ, हेहंर आदि के देलल जाकैछ॒ । इथह 
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विशेषता प्रयुक्त उपमानक प्रसंग सें बोघ हैत। साधाहणतः अप्रयुक्त 
उपमानक साहित्य प्रयोग हारा कवि अपन काव्य कें जन जीवन से 
मिर! देत छथि । पूतनाक विशाल शरीर पर दुग्धपान करेत शिशु 

श्रोकृष्णक तुलना कवि तारक तर जनि लवनी लागल' कहि देने 
छथि! एहन स्थल एकटा नहिं अनेक भेटत । 

मनबोंघ प्रथम कवि भेलाह जे विद्यापतिक सीमा-रेखाक उल्लंघन 
कय मैथिली काव्यक्षेत्र मे नवछूपक काव्य परम्पराक सूत्रपात 


कैलन्हि । अपन कंठस्वर कें राग-ताल सँ मुक्त राखि ओ निश्चय काव्य | 


क नव स्वरूप प्रदान केलन्हि । पश्चात हिनक पथानुसरण केनिहार 
अनेक कवि भेलाह जाहि मे चन्दा झा अग्रगण्य छथि । मिथिला- 
भाषा-रामायण मे, लगेत अछि जेना भाव, भाषा ओ शिल्प प्रत्येक 
दिशा मे मनबोधे हुनक आदर्श छलंथिन्ह और सम्भवतः .इयह कारण 
थीक जे ई ग्रन्थ कृष्णजन्मे जेकाँ समस्त मिथिला मे रोचक ओ 
प्रचलित काव्य प्रमाणित भेल । 


७ 


का | 
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कवौश्वर चन्दा झा 


कवीश्वर चन्दा झा मैथिलीक महान कविक रूप मे समाटत 
छथि। हुनका आधुनिक. मैथिली साहित्यक जनक मानल जाइत 
अछि। ` विद्यापतिक अनन्तर हुनके सदृश बहुमुंखी प्रतिभा सम्पन्न 
लोकप्रिय कवि, चन्दा झाक अतिरिक्त आन केओ नहि भेल । वस्तुतः 
विद्यापतिक पश्चात्‌ इयह एकटा कवि भेलाह जे मातुभाषाक वास्त- 
विक महत्त्व बुझि ओकर विकासक दिशा मे प्रयत्नशील भेलाह । 
साहित्यक ` ग्रियमान धार हिनक साधना स्रोत सँ सलिलयुक्त भय 
पुर्ण शक्तिवेग सँ प्रवहमान भेल.। उन्नेसम शताब्दी मे पुनः कवीहवरे 
जनमाषाके काव्यभाषाक छूपमे मण्डित कैलन्हि तथा अपन सशक्त 
लेखनी पं अनवरत साहित्य सृष्टि मे योगदान देत, मातुवाणीक अर्चना 
मे सुवर्णवर्णावलीक उपहार चढ़नैत रहलाह। हिनक बहुमुखी प्रतिमा, 
प्रगाढपाण्डित्य, साहित्यिक रुचि, पुरातत्व-प्रेम एवं दीर्घ जीवन 
विविध प्रकारें मैथिली साहित्यक -समवद्ध'न मे सहायक भेल । 
कवीशवरक ई मातुभाषानुराग अद्यापि प्र रणाक वस्तु थोक एवं 
साहित्यसेवाक जे आदर्श ओ उपस्थित कः गेलीह से चिरकाल धरि 
अनुकरणीय रहत । | 

कवोश्वरक नाम छलनिह चन्द्रनाथभा तथापि ओ वेवलचन्दा भा 
सँ विख्यान छलाह ।  हिनका कविचन्द्र अथवा कविचन्द सेहो कहल 
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जाइछ ! 'कवीश्वर” शब्द त जेना हिनका लेल रूढ़ श्र गेल अछि। 
अतः मात्र कवीश्वर कहि देला से चन्दा झाक बोध मऽ जाइत अछि । 
ठाम-ठास ओ अपन पदक भनिता मे "चान? शब्दक प्रयोग कने 
छथि । वस्तुतः अपन नामक ई ठेठ रूप कविक मातृभाषा प्र मक 
परिचायक थीक । | | 

कवीश्वर स्वरचित वाताह्वानक अन्त मे अपन जन्मतिथिक जे 

उल्लेख केने छथि ताहि सँ स्पष्ट होइछ जे शाके १७५३ माघ सुदि 
सप्तमी बृहस्पति तदनसार २० जनवरी १८३१ ई० क हुनक जन्म भेळ 
खलन्हि । हुनक जन्मस्थानक गौरव, दरभङ्गाजिलान्तगत 
पिण्डाहछ नामक गाँव के प्राप्त छेक । हिनक पिता प० भोला झा 
एक गोट सदब्नाह्मण एवं सात्विक प्रवृत्तिक व्यक्ति छलाह । _-क्कबी- | 
इवरक प्रारम्मिक शिक्षा हुनक मातृक बड़गांव जिला सहरसा मे 
भेलन्हि। पश्चात्‌ विशेष अध्ययन ओ भारतीय ज्ञान गरिमा एवं 
संस्कृतिक अपूर्व. संगम काशी नगरी जाय केलन्हि। ओतय ओ 
शीघ्रहि अनेक शास्त्रक ज्ञाता भय यशस्वी भेलाह । कवित्व शक्ति 
त हिनका सहजात छलन्हि जे पाण्डित्यक विकासक संगहि स्फुट. 
होइत गेल । काशी से विद्याध्ययन कय जखन ओ प्रत्याभत भेळाह 
त पाण्डित्यक अतिरिक्त हुनक कवित्वो बहुचर्चित विषय छल । 
क्रमशः हुनक यशोबल्लरी चतुदिक पसरय लागल । विद्यापति ओ 
उमांपति-रमापतिक पद्धति से भिन्न एकजन नवीन कवि पदरचना 

शकाच्दे रामेशाननसुनिनिशानायकमिते । 

तपोऽच्छे सप्तम्यामधियुरुदिनं चन्द्रकवितुः जनुः इत्यादि 
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करत छथि-शेएकठाम ठेठ भाषा मे-से तत्कालीन सुधी समाजक 
उत्सुकता के जगा देलक आ” ते' अनेको व्यक्ति हिनका दिश स्वतः 
आकृष्ट भेला । 3. & 
 कवीश्वर आरम्भ मे गन्धवारिक बाबू साहेब बासुदेव पिहक 
ओतय छलाह । पश्चात्‌ ओतय सँ नरहन स्टेट चल गेलाह । ताहि 
समय से नरहन राज्य बड़ विद्यानुरागी छल, से ओतुक्का गुणग्राही 
स्वामी कविवर कें बजाय अपना ओतय आदरपूर्वक रखलथिन्ह । 
पन्द्रह वर्ष धरि ओहि ठाम रहि कविवर साहित्य साधना मे लीन 
रहलाइ । एहि मध्य कविक सुयशक वेश क्षेत्र-विस्तार भेल तथा 
हिनक -स्वर-काकली असंख्य नर-नारीक ठोर पर गू जय लागल । 
दरभंगाक महाराज लक्ष्मीहवर सिंह एहन कवि प्रतिभा से अपन 
दरबार के विभूषित करबाक लोभक संवरण नहि क$ सकलाह। 
` राज जलने कोर्ट आफ बोडसं'क संरक्षण सं मुक्त भेल तथा उक्त 
हाराज. ऑकर संचालन स्वयं करय लगलाह त चन्दा भा के 
सत्कार-पुरस्सर दरभंगा बजाओल गेल । ताहि दिन सँ जीवन पर्यन्त 
कवीश्वर दरभंगा राजक आश्रित रहलांह । राज-दरबार मे त इर्ष्यालू 
व्यक्तिक अभाव रहिंतहि ने अछि, से एहि ठाम आरम्भ मे हुनक 
रचनाक बड़ उपहास केल गेल। रूढ़िवादी पण्डित वर्गक लेल एहि 
जनकविक लोकप्रियता असह्य छलन्हि तथा ओ लोकति हिनका 
'कवेस्सर” कहि कऽ सम्बोधन केल करेत छलथिन्ह । 'कवेस्सर'क 
अर्थ होइत छलैक 'माट'। हिनकर रचता के 'फकड़ा'-कहुल जाइत 
छलन्हि। किन्तु समय सिद्ध कऽ देलक जे गैह फकड़ा-कवि 
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घेथिकीक महाकवि ओ आधुनिक साहित्यक जनक पहुक अधिकारी 

छलाह । उपहास मे कहल गेल 'कवोश्वर' शब्द हुनक श्रद्ध य 

आस्पद भऽ गेल आ? आब त ई पद च्न्दा झाक नामान्तर मे सहजहि 

रूढ़ भऽ गेल अछि । एहन सौभाग्य साहित्य जगत मे बड़ कम्मे 

व्यक्ति के उपलब्ध भऽ सकळन्हि अछि । 2 

महाराज लक्ष्मीरवर सिह ओ महाराज रमेश्वर सिंह, दुनू भाइक 

राजत्वक्राळ मे ओ राजकवि बनल रहलाह । रमेश्वर सिह के त 

कविक प्रति अत्यन्त श्रद्धाभाव छलन्हि। कवीश्वरक अन्तिम काशी 

प्रयाणक समय महाराज स्वयं हुनका स्टेशन धरि अरियाति अपन 
गुणग्राहकता एवं कविक प्रतिष्ठा के प्रकट केलन्हि । 

कवीशवरक एकटा गौमात्रोय भाइ छलथिन्ह भिखारी झा । अपना 

` चारि. गोट पुत्र . तथा एक गोट कन्या छलन्हि किन्तु पाँचो सन्तान 

क्रमशः असमये काल कवलित भऽ गेलन्हि। केवल ज्टोष्पुत्र विश्व- 

नांथक पत्नी कालिका ओझाइन, विधवा पृत्रवधूक रूपमे बहुत दिन 

घरि जीवित रहलथिन्ह । ह. ७५; 

. अपन जीवनक प्रसंग मे चन्दा झा कोनो विशेष बात. नहि लिख- 
ळन्हि अछि परन्तु सामान्य संकेत सं बुझि पड़ त अछि जेना हुनका 
हृदय मे असीम वेदना एवं अकथ पीड़ा संचित छल । इयह कारणा 
थीक जे अपन पद सभ मे जतय कतहु कवीश्वर अपना विषय मे कहने 
छथि ताहि मे परिचय कम ओ परिताप विशेष भेटछ। : 

चन्द्रपद्यावली मे दू-एकटा एहन पद अछि जाहि सँ हुक जीवन॑क 
विषय मे महत्त्वपूर्ण घटना पर प्रकाश पड़त अछि । सुनल जाइछ जे 
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अपन ग्रामवासी किछु दुष्ट लोकनिक उकठ सं सीदित भय कविवर 
विण्डाछछ त्यागि देलन्हि । जन्मभूमि छोइबाक कलेश हुनका अवश्य 
भेळन्हि संगहि दुष्टक सहवास से मुक्तिक लेल, प्रसन्नतो छलन्हि। 
निम्तपद मे ओ कहैत छथि-- 


सळ भेल भल भेल त्यागल वास 
छुटि गेल मोर मन दुरजन त्रास 
भल-भल लोकक बैसब पास 
सपनहु सुनब न खल उपहास | 
पुनः दोसर ठाम कहेत छथिन्ह-- 
बहुत दिवस पापी संग बसलहु 
लिखल तेहेन . छल वाम। 


पिण्डारुछ के त्यागि कवि अपन सासुर ठाढ़ी मे जा क$ नव 
निवासस्थान बनबौलन्हि । पिण्डारुछ मे जे कवीश्वर के" उपद्रव केल 
गेल छलन्हि तकर केओ-केओ खण्डनो करत छथि। किन्तु एहि 
सम्बन्ध मे हुनक एकटा | फकड़ा वेश प्रचलित अछि, जाहि से एहि 
घटना पर प्रकाश पड़ेत अछि । ओहि फकड़ाक पहिल दूगोट पाँती एहि 
| प्रकारे अछि 


आब न उचित पिण्डारछ बास 
उपटि चलिअ जबदी केर पास 


एहि प्रसंग मे ज्योतिषाचार्य बलदेव मिश्र कवीश्वरक लिखल 
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एकगोट आवेदन पत्र प्रकाशित करोलन्हि अछि? । “आओ आवेदन 
पत्र महाराज लक्ष्मीश्वर सिहक सेवा मे उपस्थित कैल गेल छल । 
सैथिली गद्य मे लिखित एहि प्रार्थना पत्र मे कवीश्वर पिण्डारुछ मे 
मेल उपद्रव दिश संकेत कंरेत ठाढ़ी मे बसबाक इच्छा व्यक्त केने 
छलथिन्ह तथा एहि लेल राज सं वास योग्य भूमिक बन्दोबस्तीक 
याचना केने छलथिन्ह । एहि पर महाराज, झंझारपुरक अपन 
सर्कल मौनेजर के आदेश देने छलथिन्ह जे कवीश्वर के विहित 
मालगुजारी पर भूमि बन्दोबस्त कल जाइन्ह। .. 

ठाढ़ी गाम कवि कोन रूपे' जीवन यापन कलन्हि से नहिं कहल 
जा सकेछ । परन्तु दुजंन त सदिखन नीक लोकक उपहास करितहि 
छेक! आ' कवि के सेहो जीवन मे डेग-डेग पर एकर अनुभव 
होइत रहलन्हि--लैं हिंनक रचना मे दुर्जन व्यक्ति दिश बेशी 
संकेत भेटत अछि । एहि विषय मे हुनक अपन एकटा निश्चित 
धारणा छलन्हि~ 
खल उपहास त्रास जनु मानू 
पामर निन्दा वचन शहू। 
राजपण्डित त्रलदेवू मिश्र कवीशवरक व्यक्तित्वक विवेचन करत 
'हुनक भव्य आकृति, प्रसन्न मुखमण्डळ, प्रतिभोदीघ्त नेत्र एवं 
बिनोदशील स्वमाव'क उल्लेख केलन्हि अछि । ताही तरहें सहन- 
शीलता ओ धर्यं हुनक चरित्रक विशिष्ट गुण छल । हुनक जीवन- 
इतिहास सँ एहि विषयक अनेको उदाहरण देल जा सकछ । तथापि 


१, मिथिला-मिहिर, अप्रिल ११, १६६५, ए० ४ . 
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एतय एकगीट घटनाक चर्चा केल जाइछ जाहि सँ. हुनक धर्यक 
चरम रूप पर प्रकाश पड़ छ । सुनल जाइछ जे एक बेर हुंनक सम» 
सामयिक कोनो सन्त हुनका सँ भेंट करय अयलथिन्ह । ताहिकाल 
मे ओ स्वनिमित नचारीक कोनो पद गुनगुना रहल छलाह । आगन्तुक 
के देखि स्वागत केलथिन्ह आ हुनका संगे बड़ी काल धरि अध्यात्म 
चर्चा मे लोन रहलाह । मुदा एही मध्य ओ ककरो शोर कय 'आगि, 
पानि, लोह, पाथर, सोहराइ' आदि वस्तु कें जुगुता कऽ राखि देमय 
कहलथिन्ह। आगत सज्जन कें ई विषय बह रहस्यमय बुझि 
पड़लन्हि । पश्चात्‌ कवीश्वर सहज भावें कहलथिन्ह--“बाउ स्वगंगत 
भऽ गेलाह आइ ।” कवीशवरक एकमात्र जीवित पुत्रव, देहावसान 
भ5 गेल गेल छलन्हि तथा ओ कनेको उद्विग्न नहि छलाह । ओ 
उच्चकोटिक भक्त त छलाहे फेर योगाभ्यासी सेहो छलाह । फेर 
हुनका सदृश स्थिर प्रज्ञक लेल एहि सांसारिक शोक सँ निर्लिप्तता 
सामान्य विषय छल | 
इहो कहल ज!इछ एहि घटनाक पश्चात कवीश्वर खाली गैराग्य- 
मय कृठ्यक निर्माण ओ चिन्तन करय लगलाह । परन्तु जीवन ओ 
जगतक निस्सरता पर विचार करब त प्रत्येक मननशील प्राणीक 
स्वभाव थोक और से कवीरवरो तद्विषयक रचना कैलन्हि। एकरा 
हुनक विरागक परिणाम नहि कहब। वस्तुत: कवीश्वर अत्यन्त 
सहृदय छलाह तथा निरन्तर साहित्यक प्रवद्ध न मे दत्तचित्त रह- 
लाह । हुनका दीघं जीवन प्राप्त छलन्हि । पद्यावली मे ओ एकठाम 
लिखने छथि--''वथः प्रमाण सप्तसप्ति वर्ष ई शरीर ।” एहि सँ एतेक 
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घर त निश्चित भ5 जाइछ जे ओ सतहत्तरि वर्षक आयु भरि अबझ्य 
जीवित छलाह । अन्तकाल मे काशीवासक हुनक एकान्त कामना 
छलन्हि से इच्छाक अनुकूले ओ कांशी जाय देह त्याग केलन्हि | 

चन्दा झाक मृत्यु कोन साल मे भेलन्हि ताहि सम्बन्ध मे अनेक 
प्रकारक मत अछि । राजपण्डित हुनक मृत्यु १९०७ ई० मे लिखने 
छथि | डा० जयकान्त मिश्र अपन मैथिली साहित्यक इतिहास मे 
करहि अनुमोदन केने छंथि । मुदा ज्योतिषी बलदेव मिश्रक कथन 
छन्हि जे कवीश्वरक मत्य १९०९ ई० मे भेलन्हि। ओ लिखत 
छथि जे “सन १९०८ ई० से कविवर चन्दा झाक प्रथम दशन हमर 
रमेशवरलता। विद्यालय ने मेल छल जाहि समय मे ओ वृद्ध सत्तरि 
चषक उपरहि छलाह ।” - 
परन्तु एहि प्रसंग मे अनेक नव तथ्य प्रकाश मे आयले अछि 
जकर अनुशीलन केला उत्तर क्रवीशवरक मृत्यु १९०७ ई० मे स्थिर 
होइत छन्हि ।* एहि सम्बन्धक कतिपय प्रमाणक उल्लेख सँ वस्तु- 
स्थितिक स्पष्टीकरण मे सहायता पहुँचत । 
प्रथम ई श्रुति अछि जे जाहि वषं रमेश्वरलता संस्कृत ग्रहा- 
विद्यालयक स्थापना भेल ओही वष महाराज कामेश्वर सिहक जन्म 
भेल छलन्हि । कवीश्वर मृत्यु काशी मे एहि शुभ समाचार कें 
सुनलाक बादे भेल छलन्हि । विद्यालयक स्थापना १९०७ ई० मे 
आषाढ़ शुक्त द्वितीया क$ भेल छल एवं मिथिलेशक जन्म २८ नभम्बर 


` १. दष्टव्य, डा० ललितेश्वर का रचित कवीश्वर चन्दा झा नामक ग्रन्थ 
से पं० चन्दनाथ मिश्र अमर' लिखित 'आसुख? ए० ठ-ड | 
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मार्ग कृष्ण*भष्मी १९०७ ई८ कऽ भेल छलन्हि । कवीश्वरक पृत्यु- 
समाचार जे मिथिला मोद मे प्रकाशित भेल छल, ताहू सँ एकर 
समर्थ न होइछ, 
“ “सबहिक परमपूज्य मिथिलेशहु सँ गुणिगणाग्रगण्य तथा 


परम सत्कृत तथा अनेकानेक ग्रन्थ, रचना, टीका इत्यादि सं असः 
ण्डल से अति प्रथित वोद्ध क्य मे परम पवित्र वाराणसी क्षेत्राधिष्ठित - 


सपृत्र अन्नपूर्णा विशेश्वरक शरणापन्न भय केवल मिथिलेश पुत्रजन्म 
श्रवणाभीष्ट पृत्तिमोत्र सँ रहित परमशरणागत वत्सल परम दयाल 
विशेश्वर आजन्म एतावन्मात्र अभीष्ट ' पत्ति रहित देखि पाँचहि- 
चारि दिन से चिरजीवि महाराज कुमार जन्मोत्सव सुनाय कृतकृत्य 
कय देल |. तदुत्तर दिन संत्‌ १९६४ मागंशुक्क नवमो शुक्र अहनिश- 
आनन्द सुखानुभव कय रात्रिरोष मे अपना शरीर कें कृतकृत्य जानि 
विषय संसार के” असारमानि गङ्गातटस्थ दुर्लभ मणिकणिका क्षेत्र 
जाय श्त्रशरीरात्यय कय विशेश्वर लीन ।” 
मिथिला-मोद मे ई समाचार 'शोक्ापनोदे विनोद'क शीर्षक 
सँ प्रकाशित भेल छल । एकर लेखक श्रीश्री देव चौधरी ( चनौर ) 
छलाह । मोदक जाहि अक मे ई समाचार छपल छेक तकर उपलब्ध 
प्रति मे मासक उल्लेख करेत पृष्ठ फाटल छेक । परन्तु जाहि पृष्ठ 
पर ई प्रकाशित छेक तकर संख्या ४३ देल छेक । पुनः मोदक दोसर : 
अक मे, जे पहिले अक सँ सम्बद्ध अछि जाहि पर ११ फरवरी 
१६०८ ई० छपल छेक, राजदरभंगाक आफिसर इन्चाय द्वारा प्र षितः 
एक गोट. विज्ञापन देल छेक जाहि स पुत्र जन्मोत्सव पर आयोजित 
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त परीक्षाक परिवर्तित तिथिक सूचना प्राप्त होइछ । अतः उप- 
युक्त समाचारबला अक सम्भवतः जनवरीक थिकेक । तथापि 
फरवीक अक सँ एतेक त अवश्य स्पष्ट होइछ जे कवीइवरक मृत्यु 
एहि से पूर्वहि भ$ गेल छलन्हि। कवीश्वरक मृत्यु-समाचार मे 
जे संवत्‌ १९६४ क उल्लेख अछि ताहू साँई सन्‌ १९०७ क बोध 
होइत अछि । 

पुनः एकर समर्थन मे ९ मार्च १९०८ ई० क इ'गलड ,सें लिखल 
गेल ड/० ग्रीयर्सन महोदयक एक गोट पत्रक उत्तर मे योगियारा सँ 
बाबू श्री नारायण सिह द्वारा प्रोषित पत्र कें राखल जा सकछ। 
एहि पत्रक प्रतिलिपि, उक्त सिह महोदय पौत्रक दौहित्र लग सुरक्षित 
छन्हि । डा» ग्रीयर्सन अपन पत्र मे अन्य विषयक संग-संग हुनका से 
चन्दा झाक विषय मे जिज्ञासा कैने छलथिन्ह, जकर उत्तर मे हुनका 
चन्दा झाक मृत्युक सूचना देल गेल छलन्हि । एतय ई ज्ञातव्य विषय 
थोक जे डा० ग्रीयसंन के मैथिली साहित्य विषयक अपन गवेषणा मे . 
कवीश्वर सँ पर्याप्त साहाय्य प्राप्त भेल छलन्हि । 

एहि प्रमाण-पुञ्जक अनुशीलन केने एतेक त स्पष्ट अछि जे 
कवीश्वरक मृत्यु-तिथि विवादास्पद विषय नहि थीक । हुनकर मृत्यु 


१९०७ ई० मे भेल छलन्हि तथा एहि प्रसंग मे राजपंडित जीक जे 
कथ्य अछि सेह समीचीन अछि । 


प्राचीने भारतीय वाङमय मे कविंओ ऋषि के पर्यायवाची मानल 
गेल अछि । कवीश्वरक प्रसंग मे विचार कला उत्तर ई सबंथा सत्य 
सिद्ध होइत अछि। ओ प्रकृति सँ कवि छलाह तथा ऋषितुल्य 
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छुलाहू । हुतकर समस्त साहित्य श्रद्धा ओ साधनाक परिणाम थीक.। 
ओ भक्त छलाह तथा भक्ति हुनकर काव्य सर्जनक अन्तःप्र रणा 
छलन्हि । परन्तु हुनक साहित्यक पारायणक पश्चात ई जिज्ञासा 
सहजहि होइछ जे भा कोन देवताक भक्त छलाह-रामक अथव्रा शिवक 
वा शक्तिक । तीनू प्रसंग मे, हुनक रचना मे यथेष्ट सामग्री उपलब्ध 
हैत । ठाम-ठाम कृष्णोक उल्लेख भेटत । अनेक ठाम साहेबरामदास एवं 
लक्ष्मीनाथ गोसाईक- रहस्यवादोक दशन हैत । ई सभटा विषय एक 
गोट विषम स्थितिक सृष्टि करत अछि , मुदा सुक्ष्म अध्ययन केला 
उत्तर ई स्पष्टतः बोधगम्य हेत जे एकमात्र शिवभक्त हुनक काठ 


गर मे तरंगायित अछि। एही लेल शिव नगरी काशी हुनका 
अतिशय प्रिय छलन्हि-- 


मन अटकत शिव चरण समाज 
कतहु कदापि न गड़बड़ काज 
तनसुख मनसुख धनसुख ढेरि 


रहथि सदा कमला गृह घेरि. 


आयुक अन्त - शिवकपुर वास 
बिचरब मृदित सहित कलास 


मन हो चन्द्रचूड बनि जाउ 
अकथ अगोचर धाम सुनोउ । 


शिवक चरण मे अटल प्रतोति कै कवि लोक-परलोक दुनक सुख 
शिवक जे वस्तु प्रिय छलन्हि से सभ किछु कवि के 


मानेत छलाह 
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प्रिय लगलन्हि तथा भो सभटा हुनका लेल श्रद्धेय आ पूज्य भः 
गेलन्हि । शिवक आराध्य राम, ते कविवर शिवप्रोक्त अध्यात्म 
रामायण के आधार बनाय अपन रामायणक रचना केलन्हि । नवल 
कलाधर शिव एवं कृष्ण दुनू धारण करेत छथि अतः कृष्णो कविक 
प्रिय छलथि-ह । एहि तरहें शिवक अर्धांगिनी पावंती शक्ति स्वरूपा 


छथि तें शक्तियो कविक पूज्य एवं सुरसरि के शिव अपन जटाजूट 
मे धारण केने छथि तें गंगा सेहो वन्दनीय भेलथिन्ह । मुदा शिव के 
समपित भक्ति सर्वोपरि अछि। ओ शिवभक्त छलाह तथा हुनक 
-लिखल नचारी, महेशवाणी आदि असंख्य पद समस्त मिथिला मे 
प्रचलित अछि ' सुनल जाइछ जे जखन ओ स्वरचित नचारीक गान 
करय लगैत छलाह त आत्मविभोर भऽ .जाइत छलाह । वस्तुतः 
हुनक पदो सभ के पढ्ला सं अपूव तन्मयताक बोध होइछ । हुनक 
यावन्तो शेव पद छन्हि, ताहि मे जे आत्मसमपंणक- भावना व्यक्त 
अछि, भक्ति सं ओतप्रोत हृदयक जे झलक भेटछ, अन्तरक जे 
करुण द्र निवेदन अनुगु जित अछि ओ सभटा कवीश्वरक महानता 
केः ख्यापित करेत अछि । छ 
कविक इयह भक्तिभावना हुनक साहित्यिक कृतिक विधायिका 
थीक्र। मातृभूमि एवं मातृभाषा प्र मक पुष्पाञ्जलि दय ओ अपन 
काव्यदेवताक अर्चना केलन्हि । एहि दृष्टियें 'मिथिला-भाषा-रामायण' 
हतक सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कृति थोक। चन्दा झाक 
.. नामोल्लेख मात्र म॑ हिनक रामायणक उद्घोष होइछ । ग्रन्थक नाम- 
' कर गहि से मिथिला-मैथिलीक प्रति कविक सहज अनु रामक परिचय 
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भेटत अछि-। रामचरितक महत्त्व, जनक नृपति पुत्रीक मातृभाषा द्वारा 
व्यापक् हो, तकर हुनका एकान्त कामना छलन्हि 


भवति भवतु लोके सत्कथायाः प्रचारो | 
जनक=तृपति-पुत्री-मातृभाषाञ्चितायाः । 


मिथिलाक सगीतम्रोत काव्य परम्परा मे 'मिथिला-भाषा- 
सपायण क प्रबन्धात्मक स्वरूप शलीगत विशिष्टताक उदाहरण 
भस्तुत करत अखि । चन्दा भा सं पुर्व महाकवि मनबोध, श्वु'गार सं 
विरत, रागताळ परभृति संगीतक विषय सँ - वियुक्त भक्तिरसक प्रधा- 
नता दय, पाठ्य छन्द युक्त प्रबन्धकाव्यक रचना दिश प्रवृत्त भेल 
छेराह । पश्चात्‌ चन्दा भो अपन रामायणक रचना कय जेना मन- 
बोधक कळ काय के' आगाँ बढ़ौलन्हि | यद्यपि ओ स्वयं प्रधानत 
गीतकारे रहलाह तथापि रामायण मे प्रयुक्त छन्दक विविधता सं 
संगीत प्रधान काव्य परम्परा पर चोटगर आघात भेल तथा कविक ई 
ज्ञात अथवा अज्ञात चेष्टा मैथिली साहित्य के नव आलोक देलक 
प्रगतिक नव प्रेरणा देलक तोहि मे सन्देह नहि 


रामायणक अन्त मे ओकर रचनाकालक जे उल्लेख अछि ताहि सँ 
स्पष्ट अछि जे शाके १८०८ आश्विन कृष्ण एकादशी, शक्र दिन कऽ 
ई ग्रन्थ पूण भेल छल । जेना कहल जाइछ एहि ग्रन्थक रचन;क 
पाछा महाराज लक्ष्मीश्वर सिहक शुभकामना छलन्हि तथा एकर 
प्रत्येक पंक्तिक समीक्षा दरबारक विद्वान लोकनि 'केने छलाह । प्रायः 
ई सौभाग्य कोनो आन ग्रन्थ के नहि भेटल हैत जकर प्रत्येक शब्द 
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पर विद्वत्‌मण्डली विचार केने हो तथा जे पाण्डित्यकु “कसौटी पर 
परिशुद्ध प्रमाणित मेल हो । | 
रामायण, भारतीय वाङमय केर आदश कृति थीक । चरित्रवान 
व्यक्तिक अन्वेषणार्थ आदिकान्य रामायण्क रचना केल गेल 
छल । बाल्मीकिक लेल चरित ओ घर्मा पर्यायवाची छल तथा हुनक 
दृष्टि मे राम धर्छक प्रकटमूत्ति छथि? । कवि बाल्मीकिक इयह 
` आदर्श चरित चन्दा भाक प्रे रणाक आधार थीक। चन्दा झा सँ 
पूर्व मैथिली मे कृष्णकाव्यक प्रधानता छळ । रसबोध एवं सुकुमार 
भावनाक दृष्टिये कृष्णकाव्यक महत्त्व अक्षुण्ण रहत । परन्तु देशक 
चारित्रिक आदर्श के अनुप्राणित करबाक लेल, समाज के“ कत्त'ब्य 
माग दिश आरूढ़ करेबाक लेल रामचरितक अवतारणा मैथिली मे 
आवश्यक छुल । वस्तुतः जाहि सांध्कृतिक संघषक युग मे चन्दा जोक 
आविर्भाव भेल छल तकर ई अनिवाय प्रतिक्रिया छल । एतेक अवश्य 
जे चन्द्रकवि, बाल्मीकि सदृश रामक वर्णन सत्रो्तम मौनवंक रूपमे 
नहिं कय मानव वेषधारी परमात्माक मर्त्यलोकवासक कथा लिख- 
छन्हि। 'मिथिला-माषा-रामायण' मे रामक जन्म नहि डोइत 
छन्हि अपितु चतुभज विष्णुक रूप मे हुनक अवतरण होइत छन्हि । 
माप्र जखत स्तुति करत छथिन्ह तखन ओ हुनकर आग्रह सँ. 
साधारण बालकक रूप धारण करत छथि। यद्यपि भगवान अपन 
मान्‌षाकृति धारण क$ लैत छथि तथापि कचि हुनकदिव्य रूपक 
वर्णन करब नहि बिसरंत छथि-- 


१. रामो विग्रहवान धर्मः । अरण्य ० ३८-१३ । 
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४ कहि बनला सुन्दर बाल 
इन्द्रनील छवि नयन विशाल 
बाल अरुण तन दिव्य प्रकाश 
जनिकर माया विश्व विशाल । 
पुनः दोसर स्थल पर गुरु वशिष्ठ रामक ईश्वरावतारक वर्णन 
करत छथि जाहि सँ ई सुस्पष्ट भऽ जाइछ जे राम, नारायण छथि 
तथा सीता हुनकर विइवमोहिनी माया थिकथिन्ह । रामायणक 
नीक-अघलाह प्रत्येक पात्र के एहि विषयक ज्ञान छन्हि । मारीच- 
मन्दोदरी सँ ल$ क$ रावण पर्यन्त सभकेओ राम-सीताक एहि दिव्यः 
रूप से परिचय रखोत छथि। एहि प्रकारक वर्णनक मूल कारण 
थीक चन्दा झार भक्ति। चन्दा झा भक्त छलाह तथा कवि 
कल्पना के . मत्तक भाषा मे दोहरा कड अपन भक्ति के चरिताथं 
कलन्हि । रामायणक प्रारम्भहि मे ओ कलियुगक दुराचरणक वर्णन 
` केने छथि तथा पापनाशक एकमात्र हेतु रामनामक संकीत्तन के 
` कहलन्हि अछि । समस्त ग्रन्थ मे कविक दार्शनिक टृष्टिकोणक 
अभिद्यक्ति भेटत । अपन छप्पन वर्षक परिणत वयश मे कवि एकर 
` रचनां कैने छुलोह अतः एहि मे वेदान्तक परिपक्व विचारक दर्शन 
स्वाभाविके अछि । वस्तुतः जाहि रामकथाक गान बाल्मीकि 
कलन्हि, कालिदास ओ भवभूति केलन्हि, जकरा तुलसीदास ओ 
. कृत्तिबास दोहरौलन्हि, ताही मर्यादा पुरुषोत्तमक अर्चा-चर्चा बय 
` मिथिलाक महान कवि पुण्य अजित केलन्हि । 
ई सत्य जे रामकथाक समादर एक गोट भक्तिकाव्यक रूप मे 
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अछि परन्तु कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ जेना लिखि गेलाह अछि,” “रामोयणक 

कथा सँ भारतवषंक जन साधारण, आबालवृद्धवनिता केवल शिक्षा । 
टा नहि प्राप्त करछ, आनन्दो पब्रैत अछि; केवल एकरा शिरोधाय 
नहि करेछ, हृदयो मे रखौत अछि एवं ई खाली ओकर धर्मशास्त्रेटा 
नहि अछि, काव्यो थोक* ।? मिथिला-भाषा-रामायण'क काव्यत्द 
स्वतः सिद्ध अछि। कवीश्वरक एहि कृति के' मैथिलीकः सर्वप्रथम 
महाकाव्यो हैबाक सौभाग्य प्राप्त छेक । महाकाव्य केवल कतिषय 
बाह्य लक्षणक पूर्िमात्र नहि थीक अपितु ओहि में एक गोट आन्त- 
रिक महत्ताक अपेक्षा होइछ जकरा 'अनुभूतिक गरिमा' कहब । 
महाकाव्यक “महत्‌? शब्द ओकर एही अन्तरिक मेहत्ताक द्योतक 
वीक । वस्तुतः इयह “अनुभूतिक गरिमा’ ओकर भाव ऐश्वर्य थीक, 
जाहि सँ ओहि मे महाप्राणता अनैछ। से साहित्यशास्त्र मे वणित 
किछु बाह्य लश्रणक अमावहु सँ 'मिथिला-भाषा-रामायण” मे महा- 
काब्यत्व पूण मात्र' मे अछि। वर्णन गैशद्य, संवादक रोचकता, 
भावाभिव्यंजनक मनोरमता आदि जाहि विशिष्ट गुणक. प्रयोजन 
काव्यत्वक उत्कषंक लेल होइछ. से एहि मे पर्याप्त अछि ।. वस्तु- 
. विन्यास मे जतय मानवीय प्रसंग अंछि अथवा अन्यकोनो ममस्पर्शी 
“ स्थल अछि, ओकरा कवि नीक जेकाँ चिन्हि, अपन भावुकताक . 
` परिचय देलन्हि अछि । ओना त 'भिथिला-भाषा-रामायण'क 
मुलाधार थोक अध्यात्म रामायण तथा अपन रचना मे : कंबीशवर 
एकर डि अनुसरण केलन्हि अछि मुदा अटूट श्रद्धाक अंवस्थितियी मे 


१४४ त 


१, प्राचीन साहित्य, पु० ७ | 
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कवि मोलिकैत्ताक सम्पादन करबा मे समर्थे भेंलोह' अछि। विशेष 
कय मिथिला वर्णन, लक्ष्मण-परशुराम-संवाद, ल॑का-दाहू-वणंन, राम- 
अंगद संवाद आदि कतिपय एहुन स्थल अछि जतय कवीइवरक 
नौलिक-प्रतिभा स्फुट भेल अछि तंथा ` काव्यत्वक दृष्टि सै ई सभ 
स्थल ,मतोरम सिद्ध भेल अछि। विभिन्न रसक परिपाकक लेल 
रामकथाक महत्त्व सवो परि अछि एवं एहि क्षेत्र मे कवीश्वरोक 
सफलता असं दिग्ध अछि। तहिना भाव प्रकाशनक क्रम मे विविध 
` अलंकार-प्रयोग सँ ओ एकर कलापक्ष के समृद्ध बनौने छथि । मुदा 
एतेक सुस्पष्ट अछि जे रामायण मूलतः भक्तिकाव्य थीक से एहि मे 
काव्यत्वक कोनो प्रकारक अपकर्षक परिष्कार एकर भक्ति सँ प्राप्त 
आनन्द सँ सहजहि भऽ जाइछ | :: 

“मिथिजा-माषा-रामायण'क प्रणयत जेना।एक गोट महत्‌ चरि- 
त्रक चित्रण एवं परम्परागत सामाजिक संस्कारक॑ व्यापक अभिव्य- 
क्तिक लेल महदुनुछान छल ।. रामचरित त: महत्‌ अछिये मुदा 
कवीश्वर प्राय: -एहु प्रेरणा सं. रामायण-रचना मे श्रवृत्ति भेलाह जे 
मैथिली मे रामक्रथाक एकहुटा कृति नहि छळ । . मैथिली-प्रे म हुनक 
` कृतिक 9 रणाभूमि छलन्हि ओ मिथिलादेशक गौरव हुनकर प्रतिभाक 
“दिशा निर्देशक । “जनक नृपति पुत्री'कः मोतृभाषा:मे रामक सत्केथा 
-प्रचारित हो तकर अभिलाषा: क्रवीश्वरु ग्रन्थक आदिये मे व्यक्त केने 
छथि । पुनः अपन मिथिला वर्णन मे ओ जाहि मनोयोग सां अतीतक 
स्वर्णिम पृष्ठ अवलोकन करेत छथिःओ मिथिलाक 'प्रति कवीश्वर 
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सहज अनरांगकः अभिव्यक्ति थीक । पुनः सीता चरितक प्रसंग मे 
ओ एहि विषय के नहि. बिसरत छथि जे .सीता मिथिलाक कन्या 
छलीह । जानकी स्त्रयां, रामायणक भनेक स्थल पर अपने जनक ओ 
जन्पशूमिक उल्लेख केलनिह अंछि--- 

सर्गसहा जननी धरणी थिकि 
जनक नृपति थिका बाप। 
x x १६ 


जनक-जनक मिथिला नहि नहर 
ज्ञानभूमि सभलोक सृजन -मे। 
x NB 
जनक - जनक जननी अवनि " 
रघुनन्दन ` प्राणेश । ` `` 
देवर लक्ष्मण: हुमरः छथि 
ने हर मिथिला देश | | ई +; 
. सीताक प्रतिं कविक श्रद्धाभाव तकरहि अनुरूप अछि) हुनक 
चारित्र्य-स्मरणक लेल, ओकर श्र ताक प्रतिपादनक लेल कबि अपन 


` वस्तुविन्यास मे अनेक स्थल पर नव प्रसंगक उद्भावना कलन्हि 
'अछि। एहि क्रम मे देखब जे अशोक वाटिकाक बन्दिनी सीता के 


अपन "विपन्न जीवन सँ विशेष लक्ष्मण के कठोर वचन कहेबाक 


` मनस्ताप अम्हि । हुनकर-ई मनोवेदन। गीतक स्वर मे विगलित भय 
विशेष करणाद्र सऽ,उठल अछि व 
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` ढा रघुनौच अनाथ: जकाँ देशकण्ठपुरी हम आइलि छो | 
'सहूक त्रास महावन मे ..हरिणीक समान डेशइलि छी | 
चन्द्र चकोरि अहेंक सदा हम शोक समुद्र समाइलि छी | 
स्वर दोष कहू हम की भपता अपराध सँ काइलि छी 
उनः हेतुमानक माध्यमे म'षित संवाद से ओ लक्ष्मण हाँ क्षमा- 
चिना पयन्त करत छथिन्ह । राम के" कहुबांक लेल संवाद कहि 
ओ लक्ष्मणक प्रसंगे कहैत छथिन्ह FR जी. 
` देवर कां इम वचन कठोर । 
कहल तकर फल भेल न थोर । ' 
अनुचित क्षमा करत के आत 
, _ केहुंब दथोमय देवर काम 
संकट सँ लय जाथि छोडाय 
प्रभुक अनुज से करथु उपाय । 
अग्नि परीक्षा उत्तीर्ण भेनहु राम, जानकी के . निर्वासमक कठोर 
दण्ड दऽ दत छथिन्ह मुदा जो कोनो प्रतिवाद नहि कय निष्ठापूवक 
स्वीकार क$ लैत छथि । एकरा ओ अपन कर्मक दोष बक एकमात्र 
विधाता टा के एहि लेल दोषी कहेत छथिन्ह | हुनका हुदय मे 
रामक प्रति जे स्नेह ओ विशवास _छलन्हि तकर आभास, लक्ष्मणक 
अति हुनक निम्न उक्ति मे परिलक्षित होइछ, _ 
सिरिस सुमन बर होए असनि सम, 
तेहेन कहहु भए: जाय रे. ।:.. . 
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` से बरु होए होथि नहि अकरुण, + 
अहेकां बड़का भाय रे | 
अतः अपन अकारण निर्वासनक दण्ड भोगियोकऽ सीता मिथिला, 
अपन सोहर नहि जाय चाहेत छथि । नारीक समांदर तावतहि नैहर 
मे होइछ यावत :थरि सासुर से ओ अपन सम्मानीय स्थान बनौने 
रहैछ। ई स्वतः सिद्ध अछि। पतिगृह मे तिरस्कृत ` नारी के 
पितोक गृह मे अपमान ओ ब्पहास सह्य पड़त. छेक । . सीता कें. 
एहि रहस्यक बोध छन्हि। अपन एहि भावना के लक्ष्मण सँ व्यक्त 
करत ओ कहैत छथिन्ह, .... .. 
कुरुणाबार उदार . प्राणपति 
वन्‌ देल दोष लगाय रे। 
देवर दोष विधिक हम की कहु. 
जनि घर चर्म न न्याय रे। 
हृमरहि हेतु दशाशन मारल 
| कपिगेण संग लगाये रे। 
त“ लखन प तित्रंत देखठ हमर सभ. 
अनल मे गेलहुँ समाय रे । 
> नौहर जँ मिथिला चलि जायब 
` कहते बाप -की साथ रे। 
पुरुष परसमणि कर हम सौंपल 
'अयली की नाम हँसाय रे. । 
से कवीश्वर सीताक शालीनंता के बिसरलाह नहिं। ओकर उल्कर्ष 
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के ओ. धर्म"त्रफि व्यक्त कलन्हि । सीताक चरितक ई उच्चांदश 
सिथिला- भाषा-रामायणक काव्यपक्षक मार्मिक गेशिष्टय थीक । 
कवीश्वर द्वारा वस्तु विन्यास प्रे ठाम-ठाम जे नृतन उद्धावना 
कल गेल अछि ताहि सँ हुनक भावकता एवं. विचार स्वातन्त्यक 
परिचय भेटत अछि । उदाहरणक लेल अहल्याक चरित्रक प्रसंग 
कविक भावना. पर विचार केल जा सकेछ । बाल्मीकि, अपन रामायण 
से अहल्या के' दोषी सिद्ध कैने छथि । गोस्वामी तुलसीदास त एहि 
थल पर मोन रहि गेलाह अछि। परन्तु एतय चन्द्रकवि अहल्या के 
दोष मुक्त कय.ओकर निदो षिताक वर्णन ओकरहि म्‌ हैं बड़ चमत्कार- 
पूण ढंग हें करोने छथि । अहल्या, राम सँ निवेदन करत अछि, 
हमर गति अपने सौं के आन । 
कॅरुणायारःदीन प्रतिपालक रामचन्द्र भगवान । 


« १८ हू ,» : RF ५ x टू , x 


सुरपति कुमति विदित भेल कतथ न हम अबला की ज्ञान | 

जन्तुमात्र सँ वर्जित ` आश्रम नहि भोजन जलपान | . | 

एहि तरहें अहल्याक आत्मपरिताप द्वारा कवि एहि कुकाण्डक 
समस्त दोष इन्द्र के दय, ओकर कलक प्रक्षालन करेत छथि। 
वस्तुतः एतय रूढ़ि पालनक स्थान मे मानववादक प्रतिष्ठाक प्रयास 
देखब । .. एहि घटना के कवीश्वरक नारीभावना सं सेहो संयोजित 


कः सकत छी। मिथिला-भाषा-रामायणक ई स्थल निश्चय मौलिक 
विशिष्टता सँ युक्त अछि। 
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` मिथिला-भांषा-रामायण, कवीश्वरक भ्क्ति-भाग्यवा' प्रतिमूत्ति' 
थोऊ | ई खाली कवीश्वरेक सर्वोत्तम कृति नहि अछि अपितु ^ 
मेथिलीक महत्वपुण ग्रन्थ थीक 
चन्द्रकवि काळ्यात्मकता मे जहिना बाल्मीकि छलीह वहिना' 
रचना करबा मे व्यास । जीवन पर्यन्त ओ साहित्य सेवा मे संलग्न 
ला । सस्कृतक अतिरिक्त चन्दा झा प्राकृत एवं अपञ्र शक मर्मज्ञ 
छलाह संगंहि ब्रजभाषा, अवधी एवं खड़ीबोलीक विशेषज्ञ । हिनक 
साहित्यिक कतिक अवलोकन सँ एहि बहुभाषा ज्ञानके परिचय प्राप्त 
हैत । पद्य ओ गद्य, मौलिक ओ अनदित, प्रबन्ध ओ मुक्तक, काव्य 
ओ नाटक, साहित्यक समस्त रूपविधान हिनक लेखनीक स्पश मं 
अनुप्राणित भेल । ताहि दृष्टि हिनक सभटा रचना के तीन वग मे 
बाँटि सकत छी। प्रथम वर्ग मे मिथिला-भाषा-रामायण आओत 
तथा दोसर वर्ग में कविक मुक्तक रचनाक संग्रह ग्रन्थ सभ । एहिमे 
गीतिसुधा, महेशवाणी संग्रह, गीत सप्तशती, लक्ष्मीश्वर बिलास एव 
चन्द्रपद्यावलीक गणना हैत एहि सँ गीतिसुधा एवं लक्ष्मीशवर- 
विलासक प्रकाशन कविक जीवनेकाल मे भेल छल। शाके १८९० मे 
लक्ष्मीश्वर विलास छपल। एकर रचना कवीइवर अपन हांरक्षक 
महाराज लक्ष्मीश्वर मिहक तोषार्थ केने छलाह । एहि मे चोंतोश टा 
विभिन्नः विषयक पद संँगृहीत॑ अछि । गोतिंसुधाक दू गोट भाग 
प्रकाशित भेल छुल। इहो कविक स्वरचित विविध गीतक संग्रह 
थोक जें सम्भवतः कविक जीवगकॉलक अन्तिम प्रकाशित पोथी 
थीक । एकटापद हाँ स्पष्ट होइछ जे कवि एकर रचना सतहत्तरि 
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वषंक आयू ने केने छलाह । पश्चात हिंनक महेशवाणी संग्रह, म» म० ' 
डोळ सर गंगानाथ भा, प्रयाग, र प्रकाशित करोलथिन्ह तथा हिनक 
विभिन्न स्फुट पदक एक गोट बहद्‌ संग्रह राजपण्डित बलदेव मिश्र _ 
द्वारा सम्पादित भय १९३१ ई० में दरभंगा सँ प्रकोशित भेल । 

तेसर कोटि मे चन्दा भाक अनुवादित, सम्पादित, अप्रकाशित, 
अनुपलब्ध, अपूर्ण एवं अन्य प्रकारक रचना अडैछ। एहि मे पुरुष- 
परीक्षाक गद्य-पद्यमय अनुवाद: १८८९ ई मे प्रकाशित भेळ छल ।. 
मिथिलाक प्रसिद्ध सन्त साहेबरामदासक पदक संकलन कवीश्वरे कने 
छळथिन्ह । कहर जाइछ जे ओः रसकौमुदी नामक एकगोट 
अलंकार ग्रन्थ तथा मुलग्राम नामक चिचार-ग्रन्थक प्रणयन कने छलाह' 
जे आब अनुपलब्ध अछि। तहिना चन्दा झाक लिखल एकगोट 
छन्द ग्रन्थक सेहो उल्लेख केल जाइछ । हिनक अहल्या चरित 
नोटकक एक गोट अंक मात्र दरमंगाक राज पुस्तकालय में अछि तथा | 
एकर किछु अंश १९१२ ई०्क मिथिलामिहिरक फरवरीक अंक मे: 
छपल छल | ई सम्पूर्ण ग्रन्थ कतय अछि तकर कोनो सूचना नहि 
अछि। हिनक वाताह्वान काव्य प्रकाशित अछि. जाहि मे हिनक 
लिखल खड़ोबोलीक पद सेहो अछि । वस्तुत: एहि सँ चन्द्रकवि, 
खड़ीबोलोक कविक छप पे भास्तेन्दु हरिश्चन्द्रो सँ पूवंक सिद्ध होइत' 
छथिं। एकर अतिरिक्त विद्यापति ओं गोविन्द दासक पदक संक- 
ळय, अन्य कतिपय -प्राचोन ग्रन्थक अनुसन्धान, : पाठोद्धार एवं 
मिथिला-मेथिली " विषयक प्रत्येक उपादेय सामंग्रीक सांचयन कंविक 
व्यंसन म5 गेल छल जाहि मे ओ जीवन भरि निबद्ध-चित्त रंहलाह । ` 
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चन्दा भाक साहित्यिक कतिक विशद अंश हुनक भन्क्तिभावनाक 
परिणाम अवश्य थीर तथापि हुनक व्यक्तित्व निरपेक्ष भकतक नहि 
छेलन्हि । कवीश्वर वस्तुतः युगजागरणक प्रतीक छलाह । विदेशी F 
शक्ति सँ पराभूत राष्ट्र के” अपन सांस्कृतिक गरिमाक स्मरण सँ 
निस्सन्देह प्रेरणा ओ प्रोत्साहनक उपलब्धि होइछ; आत्मविस्मरणक 
क्षण मे इ तहासक ओज ओ. शौय जागरणक सन्देश प्रदान क्रे छ | 
एहि विषय केः कव्रीश्वर नीक जेकाँ बेत छलाह आ? हों एक दिन 
जं पौराणिक पदाथपाठ सँ जीत्रनक आदर्श के उपस्थित कलन्हि त 
दोसर दिश पुरातत्वक प्रसंग अन्वेषण-अनुशीलन सं लुप्त विभव के 
पूनः प्रकाशित कय अपन समद्ध परम्पराक्क बोध करौलनिह । . अपन 
एहि गवेषणात्मक प्रवृत्ति के काव मिथिला पर केन्द्रित कलन्हि । 
ओना त मिथिलाक प्रति कविक :सहज स्नेह छलन्हिये संगहि. 
मिथिला कहियो साहित्य ओ दर्शन क्षेत्र मे. देशक नेतृत्व करेत छल 
से कोना आत्मव्स्मित मः- रहल छल तकरो परिताप छलन्हि । 
मिथिलाक सांस्कृतिक सम्पदाक उद्घाटन करब, मिथिलावासी के 
बिस्मृत साहित्य ओ संस्कृति सं परिचय करायब तथा ओकर हुँदेय मे. 
गौरबक भावनाक संचार करव कविक अभीष्ट छलन्हि। फलतः 
मिथिला, मैथिल ओ मैथिलीक प्रसंग अनुसन्धान करब, तकरहि चर्चा 
करब तथा ताही भावना मे. संलग्न रहब जेना कविक जीवनक चरम 
सधना भ5 गेल छलन्हि । 

अतः कवोइवरक एहि पुरातत्व विषयक अनुसन्धानक तीन गोट 
दिशा - रहल--मिथिलाक इतिहास, मौथिली साहित्य एवं मैथिल 
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विद्वान । मिथिलाक इतिहासक अनुसन्धान करबाक ओ कत गोट व्यसती ' 
छलाह जे गामक नाम, डीह, जलाशय, &वंशावशेष मूर्ति, मन्दिर 
शिलालेख एवं ताइश ऐतिहासिक वस्तुक अन्वेषण एबं ओकर मूल्यां: 
कन मे दत्तचित्त रहैत छलाह । हिनकर किछु हस्तलेखक आघार पर 
ज्ञात होइछ जे ओ मिथिलाक इतिहास पर ग्रन्थक प्रणयन केने 
छलाह"? ।-. उपलब्ध हस्तलेख मे मंगलाचरणक बाद जे इलोक अछि 
ताहि सें एकर समर्थन होइछ, कु ३१ । 
सकल गुण -निवासं तीरसुक्तिहास ` ` 
: -„ लिखति सुकृत कर्मा मैथिलश्चन्द्रशर्मा॥ - ` 

तत्पश्चात्‌ चोपाइ सँ प्रारंभ कय महाराज ' जनकक :पदवी एङ 
जनक साब्दोर्थक विवेचना गद्य मे केल गेल अछि। आगूक. अंझ 
अप्राप्य अछि ।. सामान्य धारणा ईयह अछि जे चन्दा झाक एहि 
कुति के आधार बनाय पश्चात्‌ म०.स० परमेश्वर, झा अपन: मिथिला - 
तत्व विमशंक रचना केलन्हि । एहि प्रसंग मे म० म० डा5 सर 
गंगानाथ झाक-कथन द्र॒ष्टट्य अछि । चन्दा का रचित महेशवाणी 
संग्रहः प्राक्रथन मे ओ लिखने छथि- ``“ हमरा भाइक पत्रोत्तर आएल 
जे चन्दा झाक लिखळ जे किछु छलन्हि से सब पोथा श्री मिथिलेश 
आज्ञानुसार म० म० परमेश्वर झाक 'जिम्मा! कएल गेलैन्हि अछि ओ 
छुगएबाक प्रबन्ध. करएबाक आज्ञा भेटलेन्हि अछि ।''“मिथिलः 
पुरातत्व विषयक कदाचित मिथिलातत्व विमश रूपें- प्रकाशित -भेल 
हो ई सम्भव "॥” पश्चात डा० अमरनाथ भा सेह एहि तथ्य पर 


२. प्रबन्ध संग्रह, प0 १८४ । 
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प्रेकाश देलन्हि । ज्योतिषी बलदेव मिश्र रचित कव्रिव पं” चन्दा 
झाक भूमिका मे ओ लिखलन्हि ने. “कवीश्वर स्वतन्त्र कविता लँ. 
जच्चकोटिक करितहि छलाह संगहि शास्त्रीय अन्वेषण ओ ऐतिहा- 
निक वृत्तान्तक संकलनो मे दत्त छलाह । म० मद परमेश्वर झाक - 
मिथिलातल्व विमशक बहुत अंश चन्दा झाक एकत्र सामग्री पर: 
लिखल मेल ।” यदि मिथिलातत्वविमश के' ग्रन्थकारक स्वतंत्रः 
आ मौलिक कृति मानियो लेल जाय तथापि एतेक त अवश्य स्वीकार. 
करय पड़त जे परमेश्‍वर झा अपन ग्रन्थ रचना मे चन्दा काक संकलित 
जामग्रीक उपयोग केलन्हि ताही सँ ओ ठाम-ठास चन्दा आक मतक 
उल्लेख करंत छथि एवं ओकरा प्रमाणक रूप मे उद्ध त करेत छथि । 

चन्दा काक अनुसन्धान विषयक संलग्नताक उदाहरण मे प॑० 
रमांनाथ काजी हुनक डायरी सँ एक गोट उद्धरण ` दैलन्हि अछि" 

८ जनवरी १८९२ ई० माघ वृहस्पतिक अपन देनिन्दनी- में कवीश्वर 
लिखने छथि-- . 

` “वोन बरिया सों श्रीमन्महाराजाज्ञा सौं सबारी मेटल । गाजी 
प्र आबी, श्री चण्डीमाताक दर्शन करी, प्रस्तरक एक चौकेडि जे 
पुरान बड़क गाछ मठ बनैक समय काटल गेल छल ताहि तर उल्ल 
जाहि खम्मा मे लेख तिरहुता अक्षरमै-- (> ' 

` श्रों मन्माहेखरोवरलब्ध-समस्त प्रक्रिया विराजमान-युद्धे श बंश ` 
कुमुंदानन्द चन्द्र-राजश्रीमत सर्वपिंह देवारि बिजयी । 


ल० सं० २०० कतेक छल ।'' 
१ प्रबन्ध संग्रह, पृ» १८२ । 
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वस्तुत, अनुसन्धानक इ प्रवृत्ति कविक लेरू जेना व्यसन भऽ गेळ 

खल । पुरान पोथो, शिलालेख प्राचीन मूर्ति आदि जाहि कथुक 
विषय मे हुनका सूचना भेटन्हि ओतय जा क5 पर्यवेक्षण करथि ओकर 
इतिहास, ओकर महत्त्व एवं अन्य विशेषत्व पर विचार केळ करथि । 
हुनकर उपलब्ध हस्तलेख सभ एहि विषयक टिप्पणी सभ से भरळ 
अछि। हस्तलिखित ग्रन्थ ओ गीतांदिक संकलन मे ओ मिथिलाक 
अद्वितीय व्यक्ति छलोह । स्व० शारदाचरण मित्र एवं स्व० नगेन्द्र - 
नाथ गुप्त कें विद्यापतिक पद कें एकत्र करवा मे कवि सँ पर्याप्त 

हायता भेटल छलन्हि ' प्राचीन साहित्यक प्रति कविक अभिज्ञवा 
ओ हुनक अनुन्धान करबाक प्रवृ्तिक भूरि-भूरि प्रशंसा करत नगेन्द्र 
बाबू अपन विद्यापति पदावलीक भूमिका मे लिखने छथि जे “स्वगीय 
कवीइवर चन्दा झा ( चन्द्रकवि ) विद्यापतिक पदावलीक अद्वितीय 
तंत्वविद्‌ एवं अर्थ पारदर्शी तथा मिथिलाभाषाक स्वयं सुकवि 

छलाह । जखन हम पदावलीक सम्पादन आरम्भ. केल तखन हुनक 
` बयश पचहत्तारि वर्षक छलन्हि तथापि ओ असीम उत्साहक संग एहि. 
कार्य मे योगदान केलन्हि। पदावलीक संग्रह करेबा सँ ल5. कः 
कठिन वाब्दक अर्थ प्रभृति सभटा ओयह केलन्हि। विद्यापतिक 
` भाषा वषयक, ओ हमर शिक्षा गुरु छलाह ।” 

विद्यापतिक मैथिलत्व कें प्रमाणित करबा मे कवीश्वरक योगदान 

बड़ महत्त्वपूर्ण अछि । हिनके अनुसन्धानक फलस्वरूप विद्यापतिक 
हस्तलिखित श्रीमदुभागवतक पोथी प्रकाश मे आयल जकरा ओ ₹८० 
' शारदाचरण मित्र कें देखाय ` विद्यापतिक अधिवासक प्रसंग मे हुनक 
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आमक निव्रारण केलन्हि । पुरुष-परीक्षाक अनुवाद मे त*ओ विद्या- 
पतिक वंशवृक्ष पर्यन्त प्रकाशित करौलन्हि । हुनकहि अथक प्रयास 
विद्यापतिक बहुतराश पदक अन्वेषण भऽ सकल । विद्याषतिक 
ण्दे टा नहि अपितु हुनक समस्त रचना कवीश्वर कें उपलब्ध भऽ 
गेल छलनिह । स्व० गंगानाथ झा द्वरा जे लिखनावलीक प्रकाशन 
कराओल गेल तकर प्रतिलिपि कवीश्वरे केने छलाह । समस्त कीर्त्ति- 
लता कें अपनहि हाथे उतारि ओ, ७ फरवरी १९०५ ई० क ग्रीयर्सन 
साहेब के देने छलथिन्ह जे सम्प्रति इण्डिया आफिस लाइत्रेरी मे 
राखल अछि |. म० म० डा० हरप्रसाद शास्त्री जे नेपाल सो आनि 
कोर्त्तिलताक प्रकाशन करौलनिह, ताहि सं बीस वर्ष पूर्वक ई 
घटना थोक.।. लोचनकृत :.रोगतरं गिणी .के ताकि ,सौंसे ग्रन्थ कं 
ज्ञपनहि हार्थे लिखि गेल, छुलाह तथा गोविन्ददासक' पदावलीक्र 
संकलयिता इयह थिकाह | अपन  रामायणक ' अन्त मे पं ० महेश 
-ठ'कुरक तीन.गोट गीत एवं रौंतालिस गोट कविक नामवली हुनक 
कृति समेत दय ओ मौथिलीक समृद्धिक परिचय देलन्हि। पुन; 
बुरुष-परीक्षाक अनुवादक परिशिष्ट, मे जे थोड़-बहुत ऐतिझसिक 
बृतान्तक सकलन कऽ गेल छथि, तकर सूचना अन्यथा नहि 
उपलब्ध होइत अछि। कवीश्वर अनेक प्राचीन पोथीक. पाठोद्धार 
कप ओकरा प्रकाशित करोलन्हि। १८९३ ई० मे; उमापतिक पारि- 
जातहूरणक एक गोट .स'स्करण . हिनक सम्पादकतव मे प्रकाशित 
मेळ । ओः पचाढी स्थानक सस्थापक महन्थ साहेब रामदांसक 
तीतक संकलन, ओहि. स्थानक इतिहासः समेत प्रकाशित करौलन्हि । 
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कवीश्बर मिथिलाक प्राचीन प्रसिद्ध विहान लोकनिक परिचय 
नभ एकत्र करेत छुलाह | धर्म, दर्शन ओ साहित्यक क्षेत्र मे प्रसिद्धि 
प्राप्त केनिहार मनीषिक -स ख्या बड़ बेशी अछि जनिक कृतित्व 
ञो व्यक्तित्वक प्रसंग ज्ञातत्य विषयक ,स'कलन मे चन्दा झा 
स'लग्न रहुलाह | बराहमिहिर, हलायुध, कुमा रिल, मंडन, वाचर्स्पात 
नुरारी, वद्ध मान, पक्षधर आदि विद्वानलोकनिक प्रामाणिक: परिचय 
स गृहोत करबाक प्रयास सर्वप्रथम कवीश्वरे केलन्हि। 'एहि दिश 
मे पंजी साहित्यक गम्भीर अध्ययन साँ हुनका: अपेक्षित सहायता 
अप्त भेलन्हि । ओ “सुकवि चरितापृतः१ क नाम.स मैथिल 
कविलोकनिक परिचय ग्रन्थ'लिखय लागल छलाह: जे सम्पूर्ण. त 
नहि, आंशिक छप:'मे उपलब्ध भेल- अछि । एहि स झौथिलीक 
अनेक प्राचीन कविक प्रामाणिक परिचय भेटत अछि । | 
` चन्द्रकवि मिथिलाक पुरातत्व विषयक दुद्धषं पंडित छलाह । 
एहि प्रसंग में हुनकर लिंखल समस्त वस्तु जखन प्राप्त होयत 
ओकर प्रकांशन कल जाथत तखनहि एहि क्षेत्र मे केल गेल हनेक 
_सेवाक मूल्यांकन सम्भव भ5 सकत । 


. कवीश्वरक अध्ययन-अनुशीलनक एहि प्रवुति-विश्लेषणक क्रममे 
हुनक छन्दविषयक परिज्ञान ओ संगीतशास्त्रक अभिज्ञताक उल्लेख 
` अपेक्षित हैत । छन्दशास्त्रक ओ मर्मज्न विद्वान छलाह तथा केवल 
अपुन . रामायणहिटा मे ओ जे. छन्दक विन्यास देखौने छथि 


१. प्रबन्ध संग्रह, ५० १६६ । 
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ताहि से एहि विषय मे हुनक पारदशिताक परिचय भेटत आछ। 
;कवीश्वर द्वारा लिखित जे एक गोट छन्द विषयक ग्रल्थक चर्चा कल 
जाइछ तकरहु सम्भावना एहि सं सिद्ध होइछ । तहिना कवीश्वर 
` संगोतशास्त्रक मर्मचेत्ता छलाह । रामायण मे वा अन्यत्र ओजो 
राग-रागिणीक निदे श कने छथिन्ह से तकरहि परिणाम थीक। 
एतेक धरि जे अपन रामायण मे त ओ चौपाइ समेत के अनेक रागक 
नाम दथ परिचित करौने छथि तथा ठाम-ठाम “मिथिला संगीता- 
नुसारेसारेण', 'लोचनशमाँनुसारेण' आदिक संकेत दय मिथि- 
लाक संगीत परम्पराक प्रति अपन आस्था प्रकट कोने छथि । गीतक 
छन्दक नाम त ओ रागहिक नाम पर देलन्हि अछि । एहि रूपें हिनक 
काव्य में छन्द ओ सगीतक अद्भु त सामज्जस्य भेटत । ई स्वाभाविके 
छल । छन्दशास्त्र सँ तगीतशास्त्रक सम्बन्ध प्रत्यक्ष अछि । छन्दक 
चन्दात्मकता लयाश्रित अछि ।-वृध्तुतः छुन्द भो स'गोतक जे वविध्य 
ओ गैलक्ष्ण्ण कबीश्वरक काव्य मे उपलब्ध अछि ओ स्वतः 
अध्ययनक्र वस्तु थोक और ताहि प्रस'ग मे सन्नद्ध भेने मैथिली 
छन्द ओ मिथिलाक संगीत विषयक महत्त्वपृर्ण तत्वालोचन.पम्नस्भद 
अछि ! 
` विद्यापतिक पश्चात मैथिली साहित्य के जे नवीन पथ पर 
अग्रमारित केलन्हि ताहि मे कवीश्वर चन्दा झा अग्रगण्य छथि। जाहि 
समय में हुनक आविर्भाव भेळ छल भो भारतीय भाषाक जागरणकाल 
छल । हिनक समकाल मे माइवे.ल मधुसुदन दत्त (१८२४ ई०-... १८७३ 
ई० ) एवं बंकिमचन्द्र ( १८३८ ई०---१८९४ ई० ) संटश बंगाली 
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विद्वा व अपन'ग्रातृभाषाक. उन्चयनक लेल सचेष्ट छलाह त दोसर दिश 

हिनक अल्पवयस्क समक्रालोन भारतेन्दु हारेश्चन्द्र (१८५० ई०-- 

१५८५ ई० ) खड़ो बोलो मे साहित्यिक . प्रयोग क$ रहल छुलाह । 

अपन निकटवर्ती भाषा-साहित्यक एहि विकास सँ कवीइवर 

अपम्पूक्त नहि छळाहू । फेर,अपन, पुरातत्व विषयक:गवेषणां द्वारा 
मिथिलाक प्राचीन इतिहास पृष्ठ फोलि ओ एकर संमवद्धि'त परम्पराक 
दर्शन करौलन्हि तथा एकर नव विक्रासक दिशा संकेत देलथित्ह । 
कवोश्वर नवोत सामाजिक चेतना सँ अनुप्राणित छलांह । फलतः 
जतय पहिने खाली श्वुङ्गार ओ भक्ति विषयक रचनाक: शुद्धला छल 
ओतय ओ सामाजिक तथा राजनीतिक बिषयक समावेश. मैथिली 
काव्ये मध्य पहिल बेर कलन्हि । - १८८० ई० सँ लड कऽ १९०७ ई० 
धंरिक मैथिलो-साहित्यक इतिहास त एकमात्र . हुनकहि रचनाकाल 
थीक । मिथिला-भाषा-रामायण.' एव शतशः महेशवाणी ओ नाना 
विषयक गीत-कवित्त ध्रभृति विभिन्न छन्द मे: रचित अपन रचना सँ 
ओ मैथिलोक खाली आँचर के भरि देलन्हि । वस्तुतः गैथिलीक रूप- 
विन्यास^मे, ओकर भाव समृद्धि मे तथा ओकर बहुविध उन्नयन मे 
चन्दा झाक सेवा स्तुत्य. एवं प्रेरणादायक अछि । | 


„मुदाः मैथिलीक विकास-दिशा. मे चन्दा झा जे: बड़का काज 
केलेनिह ओ थीक गद्य रचनाक शुभारम्भ। ओ एहि वस्तुक अनुभव 
केलनिह जे-मैथिलो के! सब तरहें आधुनिक बनेबा लेल गद्यक प्रयोजन 
अछि । कवोऽवर आधुनिक युगक प्रथम गद्यकार छथि तथा विद्यापति- 
कृत पुरुप परीक्षाक हुनक अनुवाद (१८८६ ई०) प्रथम गद्य कृति थीर्क । 
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चन्दा भाके युगान्तकारी ग्यक्तिकत्व मौलिक गद्य रञ्चैना मे सवथा 
सक्षम छल परन्तु से प्रयोग कतेक दुर घरि सफल होइत, एकटा! 
विचारणीय विषय छल अत्तएव चन्दा झा विद्यापतिक यश एवं लोक: 
प्रियता के ध्यान मे राखि हुनकहि संस्कृत गद्यकृति के रूपान्तरित 
कथ मैथिली मे गद्य रचनाक आदर्श उपस्थित केलन्हि । एकर भठि- 
रिक्त अपन मौलिको गद्यक रचना कय ओ एहि निर्माण कार्य वेर 
गतिशोल रेखलन्हि । . चन्दा झाक ई प्रयास मैथिलीक क्षेत्र मे नैक: 
प्रवृत्ति जगा देलक और साहित्य मे जखन कोनो नव प्रवृत्ति प्रवेश 
कऽ जाइत अछि त ओ उत्तरोत्तर अपना के' “ब्यापक बननेछ । हे 
रौथि लीक लेंखक्र, समुदाय एहि विषयक अनुभव केलन्हि जे.आधुनिक 
साहित्यक समुचित विकासक लेल, ओकर क्षेत्र-विस्तारक लेल, गोकराः 
जनसामान्य धरि पहुँचेबाक लेल गद्यक विकास. अनिवाय अछि । फेर 
चन्दा काक आदर्श ग्रहण:कय गद्य ग्रन्थक रचना होमय लागल तथा 
पत्रकारिताक. उदय :भेल:। एहि क्रम मे मैथिली गद्य जनजोबनके 
प्रतीक बनि प्रशस्तःहोइत गेल । ` 


' EO 
a 


मोथिलोक एहि: विकास-आन्दोलनक संग चन्दा झा जीबन 


पर्यन्त सम्बद्ध; रहूलाहू । अपन वृद्धावस्था मे १९०५ ई० मे मौथिलीक 


प्रथम पत्र, 'मैथिल हित साधन'क प्रकाशनक सूचना पाब्रि ओ अपने: 
झुभकामन।,.-सन्द्रेश जे पठोने छुलथिन्ह ताहि सं हुनक एहि 
विषयक संलग्तताक परिचय भेटेत अछि । पत्रक किछु अंश एतप्र 


ह्य. मछ्छि. 
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`, पत्र बहुत जन हर्षित मेल, 
नियमित मल्य पूर्वे दय -देत । 
मासिक मिथिला पत्र प्रचार , पट; ! 
` मौथिल मार्ष विहित बिचार । 5 
सभ. तकइत. अछि पत्रक ब्राट , 
पौषक दिवंस रहल अछि खाँट । HY 
नमस्कार लिखइत छथि चन्द , 
सत्वर लिखब कुशल आनन्द ।""' 
पुनः १९०६. ई० मे “मिथिला मोद'क प्रकाशनक सुसंवाद. सूतिं 
कवीइवर अपन हृदयोद्गार व्यक्त करत जे पद्यात्मक पत्र पठने 
छल थन्ह तकर परिमित अंश निम्न प्रेकारे अछि, 
° मिथिला-मोद गोद ले बसलि , 
काशी मेली . नमस्या । 
मुरलीधर ' जीवेत शुभचिन्तक , 
३. औ * पत्रक परम तपस्या ॥ 
, चन्दाझाक रचनात्मक साहित्य, काव्यशास्त्रक आदर्श सँ अनु- 
प्राणित अवश्य अछि मुदा ओहि मे जे लोक संग्रह एवं समाज कल्याणक 
भावना निहित अछि, मानवीय संवेदना एवं स्वानुभुतिक अभिव्यक्ति 
अछि, से ओकरा नवीनता से मंडित करत अछि । पूर्वक काव्य 
मे जे श्यूगारक प्रधानता छल से कवीश्वरक काव्य मे नहि भेटत । 
जतय कतहु श्यूगारिक प्रसंग अछियो त भी बड़ संयत अछि । उत्कट 
श्यु'गार वर्णन कें त ई सवथा त्याज्य बुकलन्हि । एहू इष्टियें 
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प्राचीन काव्य सँ एकर पार्थक्यक्र स्पष्ट बोध होइत अर्डि । 'मिथिला- 
भाषा-रामायण” निस्सन्देह कविक महान कृत थीक। मैथिली मे 
रासक्रथाक सर्वप्रथम अवतारणा कय, ओ एक गोट नव कीत्तिभान 
स्थापित केलन्हि। परन्तु 'मिथिला-भाषा रामायण? जँ रामचरित 
'मानस' अछि त चन्दा झाक मानस हुनक असख्य गीति ओ मुक्तक 
पद सभमे प्रतिविम्बित अछि | वस्तुतः भक्तकविक मानसदपंणक 
रूप मे हुनक काव्यक एहि बहुल अंशक उपेक्षा नहि केल जा सक्छ! 
कविक जोवनरसक «पेक से ई समस्त काव्य अत्यधिक तरल ओ 
हृदयग्राही बनि गेल अछि । एकर आंत्मानुभूति मूलक हैबे नवीनता 
'थीक । वस्तुतः अपन रचनामे अपन मनोगत भाव क, स्वानुभूत सुख 
अथवा दुख कं हृदयक्र आह्लाद अथवा विषाद के व्यक्त करब एक 
प्रकारक नवीनता छल जकर प्रंत्रत्त न कवीशवरक काव्यमै होइत अछि । 
एहि आत्मामिव्यंजनक लेल, हुनक मुक्त भावोद्गारक लेल भक्तिपद 
एवं अन्य मुक्तक रचन! समान रूपें उवर सिद्ध भेल । 
परन्तु कवीश्वर केवल अपन मनोगत भावेटा के व्यक्त नहि 
कंलन्हि अपितु समसामयिक जीवत के साहित्य मे रूपाथित कय 
व्यापक मानवीय संवेदना के, व्यापकत्व प्रदान कलन्हि। विदेशी 
दाम्रताक ओहि यग मे जखन प्रत्येक व्यक्ति, प्रतिपल' राजनीतिक 
उत्पीडनंक असह्य दंशनक अनुभव कड रहल छल कविक वाणी 
आत्मङेन्ट्रिकता सं ऊपर उठि कठोर वास्तविकता के" अभिव्यक्ति 
देबागे कनेको कुठित नहि भेल । निस्सन्देह चन्दाकाक व्यक्तित्वक 
ई क्रान्तिकारी रूप थीक । एहि सं साहित्य ओ समाजक सम्बन्धे- 
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परम्पराक स्थापना होइछ जकर दर्शन हुनका सं पूर्वक काव्ये 
सामान्यतः नहि होइछ । चन्दाझा १८५७ ई० क परीक्षित.. पुरुष 
छलाह । क्रान्तिक पश्चात जाहि.सामाजिक चेतनाक उदय मेल ओ 
अपन समस्त प्रतिक्रियाक संग कबीइवरक काव्य मे प्रतिफलित 
भेल ! वस्तुतः चन्दा झा मैथिली साहित्य मे नवयुग आनबा मे 
समर्थ भेलाइ | १८८५ ई० कांग्रेसक स्थापना सँ लड क$ १९०% 
के बगसग आन्दोलन धरिक समस्त राजनीतिक गतिविधि हिनक 
जीवनकालक महत्त्वपूर्ण घटना चक्र.छुल। एक दिश राष्ट्रीय 
उद्बोधनक ई व्यापक आन्दोलन चलि रहल छल आए". दोसर दिश 
शोषण, अकाल, महगी, अशिक्षा, नाना प्रकारक सामाजिक विषमता, 
कुरीति ओ अनाचार सँ जन जीवन आक्रान्त छल । . चन्द्रकवि अपन 
काव्यमे विविध रूपे एकर वर्णन कय जेन। जातीय जागरणक महाम 
पञ्च मे अपन योगदान देलथिन्ह । अग्र जी शासन मे न्याय-व्यवस्थाक 
नाम पर जाहि कचहरीक स्थापना भेल छल तकर वास्तविक स्वरूप 
पर निमंमत।-पूर्वक व्यंग्य करेत कवि लिखलन्हि ~ 
हि ` न्यायक भवन कचहरी नाम) , 
-सभ अन्याय भरल तेहि ठाम.! 
सत्य वचन विरले जन भाष । 
सभ मन धनक हरन अभिलाष । 
कपट भरल कत कोटिक कोटि। 
ककर न कर मर्यादा. छोटि। 
कॅवि भन चन्द्र कचहरी घूस। ' 
सभ सहमश ककरा कै दूस 
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शासन व्यवस्थाक एतेक कठोर उपहास, कवीस्तरेन्सद्॒श निर्भीक 
व्यक्ति द्वारा समभव छल । अस्त्र-शस्त्र पर भनहि प्रतिब्रन्ध लगा 
देश गेल मुदा ई कचहरी जेना सघर्षक नवद्वार खोलि देते छल । एहि 
मामिला" क मारि मे पारस्परिक सद्भाव ओ सामठजस्य कतेक काल 
भरि सम्भव होइत ? 
अस्त्रक्षस्त्र रोक आब मामिलाक मारि। 
माइ-भाइ के पढ्छ नित्य.नित्य गरि । 
ठकक लोक हक्क पाब साधु के उजारि। 
. - देव जे ललाट लेल के सकेछ टारि। .. . 
` कवीश्वर अपन अनेक पद मे तत्कालीन देश-दशाक वर्णन ईने 
छथि । १८७३--७४ ई० क अकाल हुनकं जीवनकालक घटना 
छन्हि । एहि ईश्वरीय प्रकोप सँ दुदंशाग्रस्त' जीदर्तंक अनेक चित्र 
बिक लेखनी सँ लिपिबद्ध भेल अछि । एकःदिश अतिवृष्टि त दोसर 
डि अनावृष्टि i TF ४: क 
मेल अन्न ढेर बाढि पानि सौं दहावे] : का : 5: 
फेरि अन्न आशु सूयंदेव सों सुखोय । ` 
आम ग्राम ग्राम मे बिहाड़ि तोड़ि जाय । 
चम्मं हानि सँ अनन्त कष्ट भेल हाय । 
देशक एहि विपद्ग्रस्त स्थिति के' कवि घर्म-कमक ह्लासक 
पारणाम कहेत छुथि। भक्त कविक एहि सहज मावना के 3ओ 


छथि, 


अस्वीकार नहि ,कः . सक्छ । फेर महगीक वर्णन करैत ओ लिखने 


# ६, 


£ 


{४ 
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° पहाच सं महां अन्न घमहीक फेर ! 
अनेक अन्न भाव से विकाय माव सेर 
मालेभोग भोग्य मे अभाग्य सं जेर । 

क योग्य बात की अन्धेर घे अन्घेर । 
एहि दारुण दशाक प्रभाव समाज पर एतेक हूर घरि पडल जे-- 
मुखो देछोखि दूइ गोल चोर ओ सिखारि | 
` बहुत खर्च बाढि बन्धु-बन्छु. बीच सारि; 
त व्याधि आचि सो समस्त स्वास्थ टारि । 
अतर्थ देव सूष्टि देखु दृष्टि के डचारि। 

` चामाजिक जीवनक विविध पक्षक एहि व्यक्तिगत अनुभव हाँ 

केदिक रचना मे एक मोड अदभुत अमावोत्पादकताक समावेश होइत 

- उलि, कांञ्यक ई तव स्वर हमर घ्यात झास्त्रीय. पद्धति सा जीन 
दिशे भोकि रहल छल । क र्कः न | 

५४ -कवोइवर म्ेथिली मे नवोत्थानक प्रेरक शक्ति छलाह ।:: डिबछ, 

काव, शिल्प, भाषा आदि प्रत्येक दृष्टि सँ विज्ञार-केने देखब जे हिनक 

कव्य मे. परम्परागत मैथिली काव्य हाँ झर्दतर अछि । अपन 
ख़मायणक परक्‍ना- - कयः- ओ पबन्घकाव्यक् आदश. उपश्थित 
कैछन्हि । पाठ्यंछन्देक विविधता देखाय ओहि भे नव स्वास्स्थक 
ख़ंचार केलन्हि । प्राचीन गोतिपद्ध ति सँ हुनका रुचि छलूर्हि तथाभ्रि 
ओकरा स्ब्न नुमुतिमूलक बनाय, संगहि समसामयिक ज्ीवन्क विभिन्न 
न्नित से थुक्त 'कय ओहि मै नव: आस्वाद उत्पन्न कलन्हि । गद्य- 
सुवताक सूत्रयात कव सोथिली- के. आधुनिक्रताक्र प्रवेश हार पर आनि 
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ठाढ़ केलन्हि ॥ जनजीवन सँ जे साहित्यक सम्बन्ध विच्छिन्न भऽ 
गेल छल तकरा पुनर्स्थापित केलन्हि । हुनक भाषा-प्रयोग ध्यान 
देबाक विषय थीक। सस्कृत बहुल भाषाक उपेक्षा कय ओ सव- 
साधारणक बुझक्षांक योग्यं भाषा मे अपन समग्र ग्रन्थक रचना 
केलन्हि ॥: ताहिः दृष्टिं हषनाथ भाक संग तुलना-केने हुनक महत्त्व 
परिलक्षित .हैतं । दुनू कवि समसामयिक रहितहुँ 'रचना-शेली मे 
शताब्दीक अन्तर रखैत छथि । हर्षनाथ झा अपम समस्त सा हित्यक 
रचना संस्कृति साहित्य सरणिक अनुसरण कय केलन्हि । पडित वर्ग 
एवं रसिक समुदाय द्वारा समाइत होइतहुँ हिनक रचना लोक साहित्य 
सँ दूर पडि गेल छल । : विषयोक दृष्टि सँ ओ प्राचीन कदिलोकनिक 
छाया लऽ कऽ लिखलन्हि ! अतः देखब जे भाषा सोष्ठव, अलंकार 
बहुलतां, परोढकल्यना आदि सद्कान्यक गुण सँ अपन काव्य के - 
अलंकृत करितहुँ हषंनाथ १९म शताब्दीक अपरात्र मे भोरक- तरेगन 
जेकाँ गगन पयोनिधि पार? अस्तंगत भइ जाइत छथि मुदा चन्दा झा 
प्रभातकालोन सुर्य जेकाँ साहित्य क्षितिज पर भासमान भय: नत्व 
आलोक बिखेरि देत छथिन्ह । वस्तुतः हर्षनाथ, विद्यापति-उंमीपति 
वरम्पराक अन्तिम दोएशिखा छथि तथा चन्दा झा; मनबोधे 
परम्पराक नव उत्तराधिकारी । तथापि मनबोध सँ हिनक भाषा मै 
गैषम्य देखब जे, मनबोष जतय प्रसिद्धो तत्सम शब्द कें तदुभव रूप 
देय अधिक स्थल परे कृत्रिमतांक सृष्टि वरैत छथि ओतय कवीश्वर 
तल्सम ओ तदुरभवक अद्भुत समन्वय सँ ओहि मे नेसर्गिक लाल्ल्यि 
आनि देने छथि ' कवीइवरक काठ्यक भाषा जन भाषा थीकं । ग्रामीण 
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जीवन मे प्रचलित ओो व्यवहृत शब्द- समूह कें ग्रहण कय ओ अपन 
काव्य के सहज बोधगम्य बनोलन्हि, बाग्धारा एव लोकोक्तिक 
प्रयोग द्वारा जनजीवनक स्पन्दन भरि देलव्हि । लोकवाणीक प्रति ` 
एही अविरल अनुरागक परिणाम भेल जे झो जनमानित भय पतेक | 
यशस्वी भेलाह । हुनक' कविता के 'फकड़ा कहि हुनक 'प्रंतिद्दन्ही” 
क तत्काल जे सन्तोष भेल होन्हि मुदा हुनका मे जे असामान्य कदि 
प्रतिमा, प्रखर पाण्डित्य ओ अविरल मातृभाषा प्रेम छल से निइचक 
_ स्पृहुनीय छल ` है 


२३०, 
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“. : महाकवि लालदास 


`. आषुनिकन्सेथिली-साहित्य मे कविबर ळालदास एक उत्कृष्ट 
श्वं यशस्वी कविक रूप मे परिचित छथि । कवीबवर चन्दा की 
खदि आधुनिक मैथिली साहित्यक जन्मदाता छुथि त क विवर लालू 
दास के ओकरा विविध प्रकोरे श्री सम्पन्न बनेबाक श्रेय छन्हि 
अपन साहित्यिक गाम्भीयं, बहुमुखी प्रतिभा एवं मातुभाषाक प्रति 
एंकोन्त अभिरुचि सँ ओ मौथिली साहित्य के' गद्य ओ पदा, मौलिक 
ओ अनूदित प्रत्येक क्षेत्र मे पूर्ण बनौलन्हि। | 


लालदासक जन्म १८५६ ई०क फाल्गुन कुष्ण तृतीया के कुलीन ' 
कर्ण कायस्थ कुल मे भेळ छलन्हि । पाँच वर्षक अवस्था मे हिनक 
अक्षरारम्भ कराओल गेल छल । मैथिली एवं हिन्दीक संगहि 
कारसीक शिक्षा सेहो देल गेलन्हिं। प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त कय 
ओ देववाणी संस्कृत दिश प्रवृत्त भेलाह । अपन सहजात प्रेतिभाक 
कुलट्वरूप ओ शीघ्रे एहिं समस्त भाषा मे योग्यता प्राप्त क$ लेलन्हि; 
तथापि संस्कृत साहित्यक भध्ययन-मनन मै कविवर अधिक समय 
लगनौत रहलाह। इयह कारण थीक जे कविवर के संस्कृत मै 
सम्माषण एवं श्लोक रचना करबाक पूणं दक्षता प्राप्त छलन्हि । 

कविबरक पिता बड़ धार्मिक विचारक छल्थिन्ह। हुनका 
ओंतय बरोबरि साधु-सन्तक आबरजात बनले रहैत छलन्हि । एहि 
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पान संगसिक फलस्वरूप बाल्यावस्थहि मे कविक हृदय मे तीब्र 
न्राझिकि भावनाक बीज अंकुरित सेल जे उत्तरोत्तर पल्लवित भो 
पुष्पित होइत गेल। परम सीभाग्यक विषय छल जे कविवर के 
महाराज रमेश्वरसिह सदृश सहृदय आश्रयदाता भेटलथिन्ह । हुनक 
संग रहि कविवर देशक विभिन्न तोर्थस्थानक पर्यटन केलन्हि । घार्सिक 
भावना के तृप्त करबाक संगहि देशक रौसर्गिक सौन्दर्यक अवलोकन, 
करबाक ई अपूव संयोग छळ । मिथिलेशक दरबार मे रहि हितका 
पौच्-णैच्र विद्वान लोकनिक एवं काग्यशास्त्रक-पारंगत मनीषीगणक 
दुर्लभ सत्संग उपलब्ध छर्लान्ह । ई सभ वस्तु अवश्ये. कवि के 
प्रभावित: कोलकन्हि- तथा हिनका हृदय मे. निहित भन्त्तिमावना 
काव्यतरिताक माध्यम सँ बहि चलल | हिनक् कवित्व शक्ति जन्बजा 
' छुलत्हि जे हिनक विलक्षण प्रतिभा ओ प्रगाढ पाण्डित्य सं सयुक्त 
अय विशेष समृद्ध भेल ।. . हिनक विशाल साहित्य तकर उपयुक्त 


प्रमाण थोक। ___ 


४ मि हो न os बी 8५ पर 
१ त्य [ES [5 ४ “sp i 


कविवर लालदासक सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनां अछि हुनकं 
रामायण चन्दा झा कृत “मिथिला भाषा रामाथण'क अनन्तर 
नट्ाले रामकथा पर रचित ई दोसर काव्यक्कति प्राप्त होइछ, 
सेहो एक गोट विलक्षणता सँ समन्वित भ5क5। अपन रामायणक 
नाम ई 'रमेश्वरचंरित मिथिला रामायण, देलन्हि अछि। जेना 
कहुछ' अछि, कविवरं आजीवन महाराज रमेश्वर मिहक आश्रित 
रहलाह । प्राक्तन संस्कारक प्रसाद सँ कविक हृदय मे जे श्रद्धाक 
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बीज छलन्हि ताहि के महाराजक स्नेह ओ करपा सं. निश्चय अंकुरित 
ओ पल्लवित हैबाक सुयोग. भेटल | अपन रामायण के रमेश्वरः 
शब्द सं युक्त करबाक पाजा. अवश्ये अपन आश्रयदाताक प्रति भक्ति 
भावक प्रदर्शनं छल हैतन्हि। परन्तु कविं बड़ कौशल सँ रमेश्वर 
शब्द से श्लेष आनि देलन्हि अछि। कवि रामक जाहि चरितक् -- 
उल्लेख कने छथि, तकरां' महिमान्वितं करबा मे सीता चरिंतक 
त्वधूर्ण योगदान रहुल। वस्तुतः राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्त 
नहि भेलाह । लोकोत्तर :महिमाक कारण अछि हुनक 'रमेश्वरत्व 
अर्थात लक्ष्मीक स्वामित्व: लक्ष्मी स्वरूपा सीता के' एहि काव्य मे, 
कविवर जे गरिमा प्रदान कल नह तकर द्योतन रामायणक नामकरण 
से होइछ । प्रारम्भहि मे कविक उक्ति छन्हि | 
` सीता चरित ललित अनुमानि | | क . 
रामकथा भंल कहने बखानि । | ल ठि 
एहि प्रकारे कवि शक्ति स्वरूपा सोता के प्रधानता दय काव्ये 
रचना केलन्हि-- ह. मल or 
- शक्तिमान जग शक्तिक योग। ` 
शक्त विमुख शव सन सभलोग |... . : 
मूल प्रकृति लक्ष्मी. जनिक सीता रूप प्रधान]: 
तनिक नाम जपि पाब नर दूहु लोकक कल्याण । 
पुन: किष्किन्धाकाण्डक आरम्भ मे सीताक वणन करत कविक 
कथतबबि- £. ` ` ` १ (का 


« दे 
3 प 
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° जे लक्ष्मी "नित सुक्ृतिक .धाम । 
श्री. रूप कर सुख विश्राम | 
सजत जन मन 'श्रद्धा देह। 
लज्जा : रूप . कुलीनक गेह | 
` दुष्कृत जनक भवन पुति ` वास |. 


क .. 7 दारिद्रया . ` छपा .. सुखनाश-॥. . . 


सथह थिकथि .सीता अवतार 


कविक विश्वास छन्हि जे विश्व शक्तिमय अछि तथो सम्पूर्ण 


` सृष्टिमण्डलमे शक्तियेक प्रधानता तथा व्यापकता अछि। एहि लेल 


कविवर शक्तिक प्रार्थना सँ ग्रन्थक आरम्भ केलन्हि तथा शक्ति 


` च्रित्रुमय पुष्करकाण्ड लिखि ओकर अन्त केलम्हि। एहि प्रकारक 


शक्ति प्रधान रामदतार कीत्त न अभिनव वस्तु थीक। कविवर शाक्त 
छुलाहु अतः महालक्ष्मी स्वरूपा जगदम्बाक गुणकीर्तनक उद्देश्य सं 
लक्ष्मी पति रमेश्वर, रामचन्द्रक चरित चर्चा अपन ग्रन्थमे केलन्हि । 


तथापि सोताक चरितके प्रधानता दय रामकथाक प्रणयन कोनो नव 


कल्पना नहि प्रत्यृत मिथिलाक सास्कृतिक गरिमाक यश कीत्तन 
धीक। 7. | हा । 


ˆ 'रमेश्बर चरितं मिथिला रामायण” कविक विशिष्ट कृति थिकन्हि 
जाहि में हुनक शक्ति मावनाक संगहि काव्यकुशलता ओ पाण्डित्य- 
्रकेर्षक़ समन्वित रूप प्राप्त होइछ। ई पुस्तक बाल्मोकि : रामायणक्क 
अनमार लिबरल गेल अछि। कविक उक्ति अछि 
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आदि कबीन्द्रक सुधा समुद्र, - 
कथा हमर कृत सरिता क्लुद्र 
तेहि समुद्र सँ भरि भरि नीर 
पूरित करबः सरित गम्भीर । 
मुदा अ दिकविक स्रोत सँ जे'घटनाक संकलन: भेल अछि ताहिमे 
न्यूनाधिकय पर्याप्त मःत्रामे भेटत । कवि पुराण ओ तंत्र सँ सेहो 
प्रभावित भेल छथि । कविक कथन अछि-- | 
आदि कविक आशय कतोक, आशय. विविध. पुराण 
कतहु तंत्रमत सं करत, लाल रॉम गण गान। | 
वस्तुतः शक्तिक चरित्र वर्णन मे अनेक रूपक कथा अनेक ठाम 
सं लेल गेल अछि जकर चयन मे कविक स्वतंत्र दृष्टि परिलक्षित हैत 
अतेक स्थल पर त घटनाक्रम के नव रूप, दय कवि अपन मौलिकृताक .. 


हि । 


परिचय देने छथि । 0003 
ल;ळदास भक्त छलाह एवं अपन भक्तिक उन्मेषक अनुरूप 


रांगकथाक अवतारणा कलन्हि। मुदा रामक चरित मे जे सहज 
कान्यत्व अछि से एहि काव्यमे सबत्र परिलक्षित हुत | वस्तुत 
लदासक सहजात. कवित्व हुनक कृतिके रोच्रकता सँ संयक्त कलक 
अछि। समस्त काब्यक विधान वण-नात्मक दीली मे भेळ अछि 
एहि दृष्टि स किष्किन्धाकाण्डक्र, ऋतुवणन बड़ मनोहारी' अछि । 
आनो स्थल पर हुनक वर्णन कौशलक जत्कृष्टताक परिचय भेरेत 
उद्राहरणाथ, पंचवटीक रम्य वातावरणमे रामक रूप पर आसक्त 
सूपंनखा द्वारा गान्धव विवाहक प्रस्ताब द्रष्टन्य अछिर-.  . ,. 
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सपना भुन अति उल्लास । कहल राम काँ वचन प्रकाश 
अविवाहित ते मानल खेद | करु मन थीर कहे छी. भेद ॥ 

, प्रकट विवाह बुझब अधराह । भेल मनहि मन दुहुक विवाह ॥.. 
नथन-नयन जेहिखन मिलि गेल । रीति विवाहहु सौं बड़ भेल | 
की विवाह जीं प्रीति त रहय। प्रीति प्रबल परिणय सीं कहय ! 
हम कल्या इमही सरियात । अपने वर छी वः हि बरियात # 
कति आभरणे अंग बिराज । किङ्किणि कङ्कण बाजून चाज 
नके बेसरि नर्तक बुझि लेब । नूपुर गायक बड़ सुख देब $ 
नयन अघर कर जँघा चरण । करता सौजन मोजन भरण $. 
से सत्र थिकथि कुटुम्ब विशेष । सुख सन्मान करक थींक बेश 

एह प्रकार. पच्छ बिहार । करब अहा हम विविध पकार 

क एहि आतुरतामे जे हास्य-धारा अन्तनिहित अछि अः 
ति ah बस्तु थीक .। | 
भक्ति रसक प्रवानता रहितह लालदासक रामायणमे सभ रसक 
प्रिपाक भेळ अछि। मैथिल रमणीक शोभा वर्णन, सीताक वय 
सन्धिक वर्णन, अहल्यांचरित, सीतारामक प्रथम परस्पर अवलोकन 
आदि अनेक स्थल अछि जतय संस्कृत काव्य सरणिक अनुसरण कय 
कवि रसक धारा बहा देने छथि । से जेना प्रस्तुत रामायण भकित- 
भाब से ओतप्रोत अछि तहिना शू गार प्रधान काव्यक चमत्कारित्तः. 
सं,सेहो परिपुरित अछि। | | 
लाळदासक कृति केवल रामायणहिटा नहि अछि। रामायणक 
अतिरिक्त. ओ साङ्ग सप्तशती दुर्गाक टीका, चण्डी चरित्र, स्त्री चम 
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शिक्षा, सत्यनारायणकथाक टीका, गणेश खण्ड, महेरवर विनोद 
हरितालीब्रत कथा, वेधव्य भजनी, सावित्री-सत्यवोन नाटक आदि 
अठारह गोट ग्रन्थ रल्नक निर्माण केलन्हि । एहि तरह परिमाणहुक 
इंष्टि सौ ओ साहित्यक क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण कार्य कलन्हि। | 
` छालदासक कृति सभक अनुशीलन कैने देखब जे ओहि संभेक , 
आंधार पौराणिक छक । एहि पौराणिक पुनरीवत्त नक पाछ| मानवीय 
आदर्श उपस्थित करबाक भावना काज क$ रहल छल । कोनो कावि 
घगक प्रति निरपेक्ष नहि रहि सकछ; से लालदासक ई सभटा रचनों 
जेना युगक प्रति हुनक सहज प्रतिक्रिया सँ अनुप्र रित छल । पाश्‍चात्य 
प्रभाव सँ सोहान्त्र एवं पथश्रान्त होइत युवक समाज क अपन समु 
ज्ज्वल अतीत सँ परिचय कर!यब, ओकरा हुदथमे प्राचीन संस्कृतिक. 
प्रति निष्ठा ओ इतिहासक प्रति आस्था उत्पन्न करब अ द्‌ 
छळ । ई साहित्ये द्वारा सम्भव होइछ । कवि छालदास एहि " 
सामाजिक दायित्व के बुझि, व्यापक राष्ट्रीय हितक लेल रचना 
केलतिह । फेर ओ अपन साहित्थमे पौराणिक आख्यान क ग्रहण कय 
सांस्कृतिक गौरव-निथि सँ पदार्थ पाठ प्रदान कंलन्हि । चण्डी चरित 
हो अथवा साङ्ग दुर्गा; गौधव्य भंजनी हो अथवा स विन्री-सत्यवान 
नाटक, सर्वत्र पुनीत इतिहासक पृष्ठ उदूभासित भऽ उठल अछि । 
कविवर लालदांसक भक्ति भावनांक एक गोट रूप मातृभाषा 
प्रति हुतक श्रद्धामाव छल । अपन रामाथण के सीता प्रत्रान बनेबाक 
पाछा जे भावना काज क$ रहला छल सीह भावना ओबरा लेल 


मैथिली के ग्रहण करबामे छल । वस्तुतः हुनक मातृभाषा प्रेम हुनक 
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भक्ति भावनेक दोसर रूप थीक । मैथिलीक लेल अपन अनुराग प्रकट 
करत कवि रामायणमे लिखलन्हि- - 
निज भाषा जननी निज देश 
स्वगो सँ जानथि जन वेश 
ते हम कथा कहब तेहि रीति 
नहि विद्या कविता-गुण-गीति 
मिथिला भाषा मधु-माघुय्य 
शे शारदा कह प्राचुर्यं 
“देश विदेशक कयल विचार : 
लक्ष्मी जतय लेल अवतार 
नाम जानकी पडल जनीकि | 
बजली मिथिला भाषा नीकि 
भक? कोमलवाणी अमृन समान 
तकर भांवरस केओ जान 
पुण्यदेश मे भांषा नीकि 
मिथिला सभक शिरोमणि थीकि 
° तेहि भाषा मे करब सुवन्ध 
सीतारामक चरित प्रबन्ध। 
से कविर रामायणेटा नहि अपितु कतिपय अन्य ग्रन्थक रचना 
कय मातृभाषा भक्तिक परिचय देलन्हि । रामायणक संग कतिपय 
पौराणिक कृतिक अनुवाद द्वारा अथवा ओकरा नव रूपें लिखि हुनका 


आत्म परितोष त भेले हैतन्हि परन्तु एहि धार्मिक कृति सभ कें 
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मातृमाषाक माध्यम सां सर्वसाधारणक लेल सुलभ बना कय कम ट 
सन्तोष नहि भेल हैतन्हि । कि 
अपन जन्मभूमिक प्रति कोन तरहे गौरवक भावना कविक हृदय 
मे व्याप्त छल तकर परिचय त एतबहि सँ भेटत जे हुनकर साहित्यिक 
रचनाक श्री गणेश “मिथिला माहात्म्य' नामक पुस्तकक रचना स 
होइत अछि । कविवर के जतय कतहुँ मिथिलाक महिमा गानक 
अबसर मेटलन्हि ओ ओकर समचित उपयोग कलन्हि । एहन अवसर 
प्र हुनक मातृभाषा प्रम पर सेहो पूण प्रकाश पड़त अछि। 
तत्कालीन मौथिली साहित्यक इतिहासक क॑ देखला उत्तर ई ज्ञात 
होयत जे ओ भाषाक लेल केहेंन संकट काल छल। मैथिली 
खाली अपन प्राण शक्तिक बल पर जीवित छल । सौभाग्यवश ओकरा 
चन्दा फा सदृश नवजीवन दाता भेटलथिन्ह | हिनका हाथे मैथिली 
आमिजात्य रूप प्राप्त केलक । तथापि मैथिली निरेक ग, 
एहन दल छल जं एहि भाषाक अस्तित्व कं हिन्दीक । 
मे बाधक बुझि सतत्‌ एकर विरोध क5 रहल छल । एहि विषम 
परिस्थिति मे लालदास मातृभाषाक सजग प्रहरी छलाह । 
अपन मैथिली रचना द्वारा मातृभाषाक साहित्य क क्षीसम्पन्न 
बनेवाक संगहि ओ मिथिला माहात्म्यक रचना कय मैथिली 
विरोधी कं ई बुमा देलन्हि जे मैथिली जाहि भुभागक मातृ- 
भाषाक थीक तकर इतिहास अत्यन्त गौरव पूर्ण छक, भोकर 
अपन समृद्ध परम्परा छेक तथा अपन भाषा एवं सस्कृति छोक। 
मिथिला माहात्म्य कें खड़ीबोली मे लिखबाक पाछाँ प्रायः कविक 
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७ इयह दृष्टिकोण छलन्हि जे मैथिली विह्ठ षी लोकनि घरि हुनक बात 

पहुँचि सकोह । 
कविवर लालदासक साहित्य-साधना पद्ये धरि सीमित नहि 
छल । हुनक स्त्रोधमं शिक्षा, चण्डी चरित ओ साङ्ग सप्तशती दुर्गाक 
टीकाक रचना गद्य क मांध्ममे भेल अछि । ई गद्य रचना सभ एहि 
विषयक प्रमाण थींक जे कविवर कें युगक अभिमतक कतेक ज्ञान 
छलन्हि । मौथिलीमे आधुनिक गद्यक सूत्रपात चन्दा भा सँ भेळ । 
परन्तु पुुष-परीक्षाक अनुवाद सं जाहि गद्य धाराक प्रवत्तन भेल 
ताहिमे गति संचार करबाक श्रेय प्रस्तुत कवि कं छन्हि। हिनक 
गद्य रचनामे अनूदित गद्यक शिथिलता जाइत रहल ओ जाहि रूपक. 
दर्शन भेल तकरा निश्चय गद्यक व्यावहारिक रूप कहनेक। एही 
तरहक गद्यक प्रयोजनो छलैक । एहि ठाम हुनक गद्यक एकटा उद्धरण 

द्रष्टव्य ननि 


५ 
£ 


> “शकुन्तला स्वामीक विरह सों व्याकुल भेलि, एकान्त कुटीमे 
बैसलि हुनके ध्यानमे एकाग्र भेलि निमग्न छलीह । प्रियंवदा ओ 
अनसूया ताही ठाम बाहरमे फूल लोढे छलीह । देवयोगे' ताहीकाल 
क्रोधावतार महि दुर्वाशा ताहि आश्रममे समुपस्थित औ गेलाह । 
किन्तु शकुन्तला स्वामीक ध्यानमे निमग्ना छलीह । महर्षिक आग- 
मत नहि बूमि अतिथि सत्कार नहि कय सकलीह । दुर्वाशा अपन 
अनादर बूझि बड़े क्रुद्ध रौ श्राप द त भेलथिन्ह ।” 


चन्दा झाक पुरुष-परीक्षाक गद्यक संग तुलना केने हमरा लोकनि 
लाळदासक गद्यक क्षमता ओ शक्तिक उचित विवेचना कय सकबन्हि । 
वस्तुतः लालदासक गद्य स मैथिली गद्यक जातीय शैलीक सृत्रपात 
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होइत अछि । हिनक ग्यक परिष्कृत रूपक उदाहरणक लेल हिनक “ 


यावित्री-सत्यवान नाटकक अवलोकन कयड जा सकेछ" 
कविवर लालदासक रचना मे भाषाक सरलता सर्वत्र दृष्टिगत 
हैत। भाषाके सर्वसाधारण लेल नो धगम्य बनेबाक हेतु ई अघ- 
इको छल । उदाहरणक लेल हुनक हरिताली व्रत कथा से निम्न 
पंक्ति देखल जा सकेछ-- | 
चलला हरषित नारद मूनि 
हरिके” कहल जाय हित गूनि 
भेल सिद्ध प्रभु अपनेक काज 
_ कत्या अपन दैता गिरिराज 
युक्ति कयल हम घटकइ जाय 
मानल हमर वचन गिरिराय 
अपने कय लेल जाय विवाह 
एहिमे कयो नहि कहत अधलाह्‌ । 
जाहि तरहक पौराणिक रचना ई केलन्हि तथा जाहि समाजक 
लेल लिखलन्हि ताहि लेल एहि तरहक सरल भाषा आवश्यक छल । 
मेथिलीक ई भक्त कवि १९२१ ई० मे अग्रहण कृष्ण तृतीया रवि 
के ६५ वर्षक वयशमे अपन जीवन लीला समाप्त कॅलन्हि! ओ 
अपन सम्पूर्ण जीवन मौथिलीक सेवामे उत्सगंक गेल छथि। गद्य-पद्य 
काव्य-नाटक आदिक रूपमे अनेकानेक भाव पुष्प द्वारा ओ जे मातृ 
भाषाक अर्चना क$ गेल छथि से निश्चय हिनक यशःशरीरमे जरा- 
मरणक भय नहि आबय देत। | 
--“-:£४8:--- 
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